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दो शब्द 


यद्यपि 'सूरदाभ' पर अनेक संकलन प्रकाशित है, तथापि अस्तुत संकलन 
की अपेक्षा कई कारणों से प्रतीत हुई---एक तो समस्त 'सुरसाभर का और 
सक्षेपर में मार प्रस्तुत हो, दूसरे यह कि यूर का अध्येता जिव तमाम अपेक्षित 
पक्षों को गहराई से समझता चाहता है, उस्हे अद्यतन अध्ययन, अनुसंधान 
सभा मंथन-जन्य उपलब्धियों के आलोक में फुल: समझ सके। सूर-प्चंशती के 
सन्दर्भ में भारतब्यापी संगोष्ठियों और परिसंवादों से सूर पर और नया प्रकाश 
पडा है, नये पक्ष सामते आये हैं। एक विद्यार्थी के नाते मैंने अधिकाण 
समोष्ठियों और परिसंबादों में भाग लिया और अपनी मान्यताएँ स्थिर कीं। 
इस अवसर पर विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग तथा उसकी सहायता से परि- 
चालित संगोष्ठियों के संयोजकों, उनमें भाग लेने काले विद्वानों, सुर के अध्येताओं 
तथा उनके प्रति समपित अनुसंधाताओ और लेखकों के फ्रति आभार व्यक्त करना 
मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ। साधुवाद प्रकाशक महोदय को भी देना 
चाहता हूँ इमलिए कि उन्होंने बड़ी धीरता से प्रतीक्षा की और पाण्डुलिपि मिल 
जाने पर अधीरता से प्रकाशन की शीघ्र व्यवस्था की । ; 
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जीवतवत्त 

'आस्था' शब्द भारतीय सन्दर्भ में ही अन्वर्ष लगता है। आ-+र प्रवार से, 
ग्वा-हि रति-टिकानस, उय पर सम्भव है जो स्वर्श टिके हए हों जयेक्षक्रेल स्थारी 
हों । भौतिक पिए्ड शा भौतिक बैभव में उन्हें कीर्ड आस्था नहीं -- 

'पिण्डेप्वातास्था खलु ओतिकेयु 

भौतिक टुकड़ों पर क्या आस्था ? जो स्वयं बिखरे हुए हैं। टरमलिए जिन नी 
और धमनियों से ये सस्कार परम्थरा मे प्रभात्री है - उन्होंने अपनी सारस्वन- 
मुप्टि में अपने भोतिक परिवेश की सर्वेधा उपेक्षा की है। केबल चेतना वहाँ 
लहलहा रही है। भक्त काव सूर के साथ भी यही बात है । उनकी रचनाओं में 
उनके जीवन का भौत्तिक वृत्त अनृपस्थित है। भतः देश, कास क्षौर यरनाल्रं 
के सम्पिणिडत पुंज को इतिहास मानने वाले जब शूर का भोनव -तिहास 
पस्तुत करने का संकल्प लेते हैं तब प्राथः उन्हें निराश होना पड़ता है। फिर 
भी उतका प्रयास जारी है और कुछ न कुछ अन्त. साथ्य तथा वाह्य साक्ष्य के 
आधार पर रूपरेखा बना लेते है । 

भक्तवर सुरदास के जीवनवृत्त की रूपरेखा जिस सामग्री के आधार पर 
बनती है-- वह ट्विधा विभक्त की जाती है--अन्तरंग एवं अहिरंग। अच्यरंग 
सामग्री वह हैं जो उनकी रचनाओं में ही मौजूद हें और वहिरग वह जो रचनाओं 
मे भिन्न है। विताहास्पद यह भी है कि उनकी रचनाएँ कौन-कौन सी है । अनेक 
सूरदासों की स्थिति और उसके वीच व्यावर्तक भौतिक विवरणों की कमी, 
फतत' रचनाओं का मिथण, प्रक्षेप आदि रचनाओं की प्रामाणिकता में बाधक 
ध्षन गये है । फिर भी कुछ रचनाओं को प्रामाणिक मान लिया गया और उनमें 
उपलब्ध संकेतों को अन्तर्रग करार दिया गया। सूरसागर, साहित्य सहरी तथा 
सुरसारावली को सामास्वत, उनकी प्रामाणिक रचना मात लिया गया है--- 
सेद्यपि इस पर यहाँ भी विचार किया जायगा। 

बहिरुंग सामभों के अन्तर्गत उपलब्ध सामग्री को काल की दृष्टि से ड्विंा 
विभाजित किया जा गकता है--एक वह जो प्राचीन है और दूसरी दह जो 
आधुनिक है | प्राचीन बहिरंग साभग्री भी दो प्रकार की है - साम्प्रदासिक तथा 


२ 


अमाम्प्रदाथिक । श्ाम्प्रदायिक सामग्री सम्प्रदाय के लोगों द्वारा २ 
रसे भी द्विधा विभाजित किया जा सकता है- चार्नानसाहिला ते 
साहित्य | वार्ता-माहित्य में जिनका समावेश किया जाता है ते है 
केंप्णतन की वार्ता, (२) निज बर्ता, तथा (३) भाग प्रकाश । इत 
दायिक साहित्य में बल्लभदिग्विजय, भावप्तग्रह, संस्कृतवार्तामणि 
सखामृत, वेष्णदाहुनिक पद आदि आते हैं। सम्प्रदायेतर सामर्ग 
आते बाली एक तो वे रचनाएँ हे जो समकानीन क्षतवा परवर्ती 
और दूसरी वे जो तवारीख या इतिहासात्मक हैं। इनमें भी प्रर 
जीवनबवृत्त से सम्बद्ध संकेत मिलते हैं--जेसे, 'आइने-अकत्ररी', 
तप्रागीख, 'मुशीयात-अवबुलफजल' । यह सब तो रही प्राचीन सामः 

नदीन सामग्री के अन्तर्गत खोजरिपोर्ट है और अनेकामेक 
$ इतिहास तथा सुर पर लिखे गये आलोचनात्मक भ्न्थ । इग ' 
का विवरण यों रहा : 


सामग्री 
न 
| ' हर 
अन्तरंग बहिरंग 
[सर की प्रामाणिक रचनाएँ). पा 
| 
प्ररचीम अरबी 
पक हल: मकसद 
साम्प्रदायिक असाम्प्रद्यय्रिक 


0! वि कह, 





बार्तान्माहितदा इतरविध अन्य प्रणीत. तवारीमें 
(घामिक रचनाएँ) 


शोध्रपरक सन्दर्भ-पन्थ हिन्दी साहित्य का इतिहास झो। 

निबन्ध, 3 

टुग समस्य सामन्री में जहाँ तक अन्तरंग सामग्री को सम्बन्ध 

बह स्वयं अपनी नमग्र श्रामाणिझता में विद्रादास्पद ईैं--दूसरे, क. 
[बे४ दो संत (सरसठ बरस प्रवीग[स्सम“ ) मिलते है--शेष 

परसा के थी है। भावनामुलक उद्गारों का साद्ष्य देकर कोई निष्क 


डरे 


खतरनाक है| वहि:साक्ष्य में वार्ता साहित्य, निजवार्ता तथा भावत्रकाश प्राय 
मन्निहित और समकालीन लोगों द्वारा प्रस्तुत हुए है---इसलिए लोग उसे महत्व 
देते हैं। लेकिन यह साहित्य अध्यात्ममुलक अनहोनियों की चर्चा करता है जिस 
पर सब विश्वास नहीं कर सकते । उदाहरण के लिए, जन्मांधता को ही लिया 
जा सकता है। वैसे इनमें बुत से अनुश्नुति-अविरोधी तथ्यों के संकेत उपलब्ध 
है । सम्प्रदाय के लोगों द्वारा लिखी गयी सामग्री भी दलविरोघी तथ्य प्रस्तुत करने 
में उपादेय है। मुस्लिम तवारीखों का प्रस्तुत सूरदास के जीवनवृत्त निरूपण में 
श्मुख थोगदान नहीं है । जाधुनिक सामग्री उक्त सामग्री की सहायता लेती है 
ओर अनेक प्रकार के ऊहापोह करती है--इस माने मे वहु उपादेय है। ग्रवेषकों 
ने वौद्धिक मं थव द्वारा अब तक जो निर्णय उक्त सामग्री के आधार पर निकाले 
हैं --उस दिशा में कुछ निवेदन यहाँ किया जा रहा है : 
जन्म-स्थान 

इस सन्दर्भ में बब तक कुल चार विकल्प आये हैं--सीही, रुमकता, मथुरा 
प्रान्त में कोई ग्राम तथा ग्ोपाचल । (क) गोपाचल का पक्ष साहित्य लहरी के 
उस पद पर आधारित है जिसमें उनके वंश का विस्तृत परिचय दिया गया है। 
वहाँ कहा गया है--- 

“आगरे रहि गोपाचल में रह्मो तासुत बीर' 
डॉ० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल ने ग्वालियर' का नाम “गोपाचल' सिद्ध किया 
है और कहा है कि सूर की जन्मभुमि वही है । (ख) मथुरा प्राल्त वाले पक्ष का 
आधार है कवि मियासिह कृत भक्तविनोद' । इसमें कहा गया है---मथुरा प्रान्त 
विग्रकर गेहा | भो उत्पन्न भक्तहरि नेहा ४ (ग) रुनकता वाले पक्ष का आधार 
है---भूल चौरासी वार्ता, जिसमें कहा गया है कि सूरदास दीक्षित हीते से पूर्व 
गऊघाट पर रहते थे । रुमकता इसी के पास आगरा-सथुरा के बीच स्थित है। 
आचार रामचर्द शुक्ल तथा वाबूं श्यामसुन्दरद/ःस भादि का मत थहीं है। 
प० मुंशीराम शर्मा ने शोपाचल और गऊघाट को एक माना है--जो निराधार है । 
(ध) ज्ौथा पक्ष है--सीही का । इस पक्ष की प्रतिष्ठा का आपध्वार है--वार्ता- 
साहित्य । चौरासी बातों के भावप्रकाश में सुरदास का जन्मस्थान बिल्ली के 
निकट सीही' में कहा गया है। गोकुस-नाथजी के समकालीत कवि आणनाथ 
ने भी 'अप्ट्सखामृत' में सूर का जन्म-स्थान 'सीही' ही माना है, कहा गया है 
थी वल्लभप्रभु लाडिले, सीही-सर-जलजात । 
सास्सुती-दुज यरू सुफल, सूर भगत विख्यात ॥ 

इन चारों विकत्पों में से जहाँ तक प्रथम विकल्प का सम्बन्ध है--यहू इसलिए 
अमान्य हैं कि एक तो वह पद ही विवाटास्पल हैँ । जन सूर ने अपनी किसी भी 


फ्ति से अपने जीवन मे भातिक पद का इतना विस्तुत परिचय वही दिया, तो 
यही क्यों देने लग  दृशरी वा यश कि इस पद में सकेतित या निर्दिष्ट कषत्य 
लभ्यों का समर्थन जन्य खोलो से नदी हो ।। जौर, यह मान भी लिया जाय 
फ़ि सूर के पूर्व भोपाचइल मे 7ड़ा थै- तो बह कैसे सिद्ध होगा कि सुर का 
यही जन्म-स्थान है| सूद की भागा जिस यदेंण का हं--वह अदेश ग्रोयाचल 
नही है । वैसे अब उसे (गवारियरा) से जोश जान लगा है। कविवर विष्णुदास 
गावाचल प्रदेश के है र सर पूर्व जभ)पा की शझाखला की वे एक अविच्छेश्य 
कड़ी 7 रूप गे आते 2॥। / मीलग जी की यद्द मान्यता कि उनकी रचनाओं 
वी कापा इस रतापसा के विपक्ष से जाती है--ब ज्गरणीय है। दूसरा विकत्प 
है---मज॒रा प्रात] | रचताओ मे प्रयुक्त भाण का साजिक्य तो इस पक्ष को है-- 
पर सथुरा प्रान्‍। किसी जरस्म-स्थास विशेष की संज्ञा तो नहीं हो सकती। जब 
हार खोत-पा हितय में स्थान विशेध का उल्लेख मिलता है--तंब इसे क्‍यों महत्व 
दिया जाय ? तृती4 विकल्प का आधार तो स्पष्ट ही सूरदास का 'गऊ़घाट' पर 
रहना माना जाता है--जो रुतकता के समीप है। दीक्षापूर्व गऊधाट पर रहना 
इस बात का सुदृढ़ प्रभाण नही है कि स्वकता उनका जन्म-स्थान है । वात-साहित्य 
मे गऊभाट' का उल्लेख केवल रहने के सन्दर्भ में है जबकि 'सीही' की चर्चा जन्स- 
स्थान के रूप से है---जो वतुर्थ विकल्‍प है। लिद्रानों का झुकाव अजब इसी पक्ष 
की और हो रहा है | 

'मीही' की स्थिति के बारे में हरिरायजी ने अपने भावप्रकाश में लिखा 
है-+ दिल्‍ली के पास चार कोस उठे में एक सीही गाँव है, वहाँ परीक्षित के बेटे 
जन्मेजय ने सर्पपज कियो है । उस निर्देश के अनुसार सीही को दिल्ली से 
चार कोस की दूरी पर होना चाहिए । इससी दूरी पर सीही' नामक कोई 
स्थान नहीं मिलते । दिल्‍ली-मथुरा सइक पर वललभगढ़ के पास जहाँ सीही 
सेममक म्राम आज मिलता है--उसकी दूरी चार कोस से ज्यादा है। सीही 
वासियों में अनुश्रुति अचश्य है कि सूर का जन्म वही हुजा था और यह भी कि 
जनमेजय ने यहाँ थज्ञ किया था | दूरी की वात दिल्ली वा दित्ली प्रदेश की 
घटती बहयी भौगोलिक सीमा से ठीक की जा सकती है। इस प्रकार जन्म-स्थानत 
की बान अभी तक के साध्ष्यों पर जो वनती हे--वह है 'सीही' के पक्ष में । 

जन्म-तिथि 

जन्म-स्थान की भाँति जन्म-निधि के विपय में भी विभिन्न मत्त मिलते हैं। 
जैसे जन्म-स्थान के विपय में 'सीढ़ी' का स्पष्ट उतलेख मिलता है। इस प्रकार 
जन्म-तिथि का कही भी स्पष्ट उल्मेख नहीं सिजता । केबल अनुमान के बल पर 
अनेक मनों की चर्चा मिलती है । 


ध्‌ 


(क) वार्ता साहित्य में (चौरागी)” ' यूर का उल्लेख तब रे आरम्भ होता 
है जब ने “गऊघाट' पर रहते थे । सम्प्रदाय मे जाने पर ही साम्प्रदायिको की चिन्ता 
होती है । 'गऊबाट' से पूर्व की झाखला उपस्लित करने की चिस्ता श्री हरिरायजी 
को हुई और उन्होंने 'भावप्रकाश' में उसे प्रस्तुन किया । गोकुलनाथजी ने 'निज 
वार्ता में कहा है--- सो आचार्यजी सो ये दस दिन छाटे टुत । पुष्टि सम्प्रद्मम् में 
यही मान्यता प्रतिष्ठित है। आचार्य जी बे) पा हृदश काल निश्चित है-- 
(सं, १४३५--५७ 5 १४७८ ई.) वैशास बण्ण ४० उपरान्त ११ रविवार | 
अतः सुर की जन्म-तिथि सं. १५३४ चैशारा शुबत ५ मंगलवार है। इस पक्ष 
की पुष्टि ब्रत्लभाचारयय जी के वंशज श्री घट८ डी महाराज के 'मावव सुक्ला 
पचमि ऊपर छएठ्‌ अधिक सुखदाय' से तो होती ही है, भटटजी के पूर्ववर्ती श्री 
द्वारकेशजी के भावसंग्रह' से भी हती है । हरि राम जी के सेवक जमुनादास प्रणीत 
गुजरातीधौल' में भी माना गया है-- 'आ तारा भा ० द्विवस देस महान जो । 

पुष्टि सम्प्रदाय की इस मान्यता की पुश्टि और तकों से भी की गयी है। 

अन्त. साक्ष्य के रूप में 'सूरसाराबली' का सहारा लिया गया है। सूरसारावली 
का रचनाकाल साम्प्रदायिक सेवा प्रणाली के छमुसार ग॒. १६०२ माना जाता 
है और उस समय सूर की अवस्था थी ६७ वर्ष का। सा, १६०२ में से ६७ 
निकालने पर भी १५३४ सं. ही आता है । डा. दीनदयालुग्रप्त ने इसी पक्ष में 
साथद्वारे के अनुभव का भी; उपयोग किया है । 4।पद्भारे में भी सूर का जन्मोत्सव 
एक लम्बी परम्परा से वल्लभाचार्य जी के जन्य-दिन के दस दिन बाद (बैशाख बदी 
११ के वाद वैशाख सुदी ५) मनाया जाता हैं। इस प्रकार इस मत का समर्थन 
सुरनिर्णय' कार, डॉ हरवंशलाल तथा डॉ. दीनदयालु शुप्त आदि करते है । 

ख) एक दूसरा पक्ष है “डॉ. सुशीराम शर्मा का । यू (सारावली की उपयोगी 
पक्ति है--- गुरु परमाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रणेन । शिवविधान तप 
करयो बहुत दिन तऊपार नहिं लीन का 

इन' पंक्तियों के साक्ष्य पर यह माना जाता है वि; 'सूर साहावली' निमाण 
के समय सुर की अवस्था ६७ वर्ष की थी । महा भु की कृप्र से लोला-दशन 
६७ वर्ष को परिपक्व अवस्था में हुआ । साहित्वलहरी' तथा 'सूरयारावली 
परस्पर आसपास की निर्मित क्ृतियाँ मानी ५ + है। 'साहित्यलहरी' में रचना 
निर्माण का काल, कूट-पद्धति में किया गया है -जिसका अर्थ भेद कर देने से 
विवाद खड़ा होता है । पक्तियाँ इस प्रकार है - 

मुनि पुलि रख के रस लेख। 
देसन गौरोनंद को लिखि सुबल मंत्र पेरव । 
साहित्यलहरी मंदनंदनत हित [मुनि (७) रसते कम उन्नहटिय से २) 


द्‌ 


रस (६) तथा गौरोनंदन दसन (१)| १६२७ में की गयी ! अथवा “रसन' जाने- 
न्िय ही है, अतः: उसका अर्थ १ ही लें, तो १६१७ संवत्‌ हुआ । सरदार कवि 
और भारतेन्दु दोनों ही 'रसन' का अर्थ एक (१) ही लेते हैं। कुछ लोग 'रसन' 
में बहुब्रीहि समास मानते हैं और जर्थ करते हैं रस +-न +- रस नहीं है जिसमे 
अर्थात्‌ नीरस - शुन्य | इस प्रकार इसके तोन अथे हुए : १६०७, या, १६१७ तथा 
१६२७ । सुबल को वृषभ संवत्‌ का पर्थाय मानकर ज्योतिष गणना के अनुशोध्र 
से हॉ. शर्मा १६२७ अर्थ करना पर्संद करते हैं । वे यह भी मानते हैं कि “गुरु 
' प्रसाद" वाली रचना दीक्ष-लब्ध लीला-दर्शन के अवसर की' है, जो थाद को 
सूरसारावली' में जोड़ ली गयी । अतः 'सूरसारावली' निर्माणकाल में वे ६७ 
बर्ष के थे, यह सिद्ध नहीं होता । तीसरे 'साहिदालहरी' की रचना-तिथि को 
'सूरसारावली' की रचना-तिथि से एक किस अनुसान पर कर लिया जाता है--- 
यह भी स्पष्ट नहीं है । 

(ग) मिश्चबंधु तेथा आचाये रामचचद शुक्द आदि का सत है कि 'सुरसागर' 
समाप्त करते के बाद “सूरसारावली” लिखी गई । सूरसारावली” के समय 
उनकी अवस्था ६७ वर्ष की थी। साहित्य-क्रीडा का ग्न्थ साहित्य लहरी' 
भी सूरसागर के बाद ही लिखी गयी होयी / दो वर्ष पहले भी यही सूरसाराबली 
बनी, तो उसका निर्माण-काल १६०४५ संबतु हुआं। गोस्वामी विट्ठलनाथ का 
गोलोकवास संबत्‌ १६४२ में हुआ! साम्यदायिक विश्वास के अनुसार सूर का 
गोलोकवास इससे पूर्व हुआ । अतः संबत्‌ १६०२ से पूर्व तथा सं. १५३५ (अथवा 
बड़ौदा के संस्कृत विभागाध्यक्ष श्रीक्षटटट के अनुसार १४३०) के बाद इन्हीं के 
बीच सूरदास का जन्स और परलोकवास मानना चरहिए। शुक्लजी का विचार 
है कि यदि इनकी आयु ८०-८२ वर्ष की भानोी जाय तो--- 

सूरससरानली विर्माण-काल १६०४ 
सूर की अवस्था ६७ 
इस प्रकार -- १५३८ संवत्‌ था १ ५४० 
का आस-पास उत्का जन्म मीचना होगा । 

(ध) श्री नलिनी-मोहन सान्य|ल ने भक्त शिरोभ्रणि महाकवि सुरदास 
में लिखा है कि उन्हें ऐसे प्रमाण प्ले हैं कि सुरदास चैतन्य महाप्रभ्ुु के जन्म के 
एक वर्ष पहले हुआ था और'महाप्रभु का जन्म संवत्‌ १५४२ है। इस प्रकार इनका 
भी अनुमान १५४०-४१ के अपस्पास ही जाना है 

(डै) बड़ौदा कॉलेज के संस्कृत के प्रोफेसर श्री भट्ट ने आचार्य वललभ के 
जीकल-विध्यक समस्त ग्रस्थो के आधार पर यह सिद्ध करना चाहा है कि घनका 











हि 


जन्ये सवत्‌ १४५३२ मानना अधिक तकंसंगत है । सबत्‌ १५३४ या 2 ५३६ सदिः्ध 
है। बाद ऐसा है तो फिर सुरद्याग जी का भी जन्म संवत्‌ १५३० मानना होगा । 
इस तरह सूर का जन्य-काल ममतभदों से आच्छन्न दो उठा है । 'सूरनिर्णय- 
? का झुकाबव साम्प्रदायिक कार्ताओं, परम्पराओं और माध्यताओं की ओर 
सत्रौधिक ह--०तः उनका निष्कर्ष स्पष्ट है । मान्यताओं पर क्या तके चले ? हाँ, 
भटूटजी के ताकिक जाधारों का उत्तर 'सूरनिर्णयतार को देना होगा । मुंशी राम जी 
वा इस तक का भी उत्तर देना होगा कि गुरु परसाद' वाला पव दीक्षा के जवसर 
|7 है । 'सूरता रावली निर्माण” के अवसर का ही हो, इसका विनिगरक क्या ? फिर 
भुरनि पनि समन के रस लेख' की संगत व्याख्या किस अनुरोध से की जाय? 
इस आपाधापी में जब तक कुछ स्पष्ट न हा, तेव तक आखिर साम्प्रदाधिक 
मान्यताओं और परम्परात्रों को निर्मल क्यों माना जाय ? 'सूरनिर्णयकार' की 
स्थापता साम्प्रदाय्रिक मान्यताओों के अनुरोध पर ही व्याख्या करभी है। अतः 
निराधार अनुपान की अपेक्षा उनके आक्षार तो है। फलत: फिलहाल १५३५ 
सकते वाले मत की ही प्रतिप्ठा हैं--यद्यपि श्री भठट की स्थापना पर खाड़नां- 
न्मुखी प्रतिक्रिया इनकी ओर से अभी दक नहीं मिली है । 
तास : जाति और बंश-परसम्परा 
हमारे साहित्य के इतिहास में »नेक सूरदास मिलते हैं, परन्तु आलोच्य 'सू 7 
दास की भी अनेक सतादं साम्प्रदायिक साहित्य तना इनकी स्वयम॒ की रचना मं: 
में मिलती हैं। सर की रचनाओं के मिश्रण में अनेक घूरो का शौर्य भी निर्मिर 
हैं। अस्तु, सर्वप्रथम इनकी रचनाओं में प्रायः कौन-कौन से ताप मिलते है 64) 
वार्ता-साहित्य मे कितनो संज्ञाएँ पर्याय रूप मे उपलब्ध है--यह देखना चाहिए ' 
(क) रचनाओं में 
(१) सूर कहति पिय सोतियदातें 
(२) सूरदास प्रभू बिन दुख पावन 
(३) सृरज् चिरजीवौ दोउ भैया 
(४) लछमीसहित होति नित क्रीड़ा सोभित शुरजदास । 
(४) सूरस्पाम प्रीतस बिन राधे. सोचि सोचि कर मीजे । 
(६) उक्तिगढ़ ते भाव उदयसब सूरज स्थ!म सुनाने । 
(७) भयी अंतरमुन सुरसरस बढ़ वली वीर विस्यात ! 
(८) बुरसुजाबन विभावन पहिलौ ल्‍िकर करते न बेरी ॥ 
(ख़) साम्म्रदायिक साहिस्य अर्थात्‌ हर पलों के 'भए्प्रकाश' में कहा गया है--- 
[ १) श्री आचार्य जी आप हो. कुन करता + | 
। (९) और श्री बुसाई जी छा कार 5 नाना, 


(३) ओर तीसरो इसको नाम 'सुरजदास' है ' “” तासो श्रीस्वामिनी जी 
कहते जो ये 'सुरज है! 
(४) और श्री गोवर्धतताथ जी ने पच्रीस हजार कीत॑व आयु सूरदास जी 
के करि दिये, तामे सुरस्याम' नाम घरे। 
सो था प्रकार सूरदास जी के चार नाम प्रकट भये ॥ 
भक्ति के क्षेत्र में श्र की तरह आगे ही बढ़त रहे, कभी पाँव पीछे नहीं 
रखा, इसी कारण आचार्य ने उन्हें 'सूर संज्ञा दी । गोसाई किटइडलनाथ जी न 
इनमे दूसरी विशेषता लक्षित की । उन्होंन देखा कि सूर मे दास भाव कभी घटा 
नहीं, अहकार विरोधी दैनय बराबर जमा ही रहा । अनुभव बढता गया, दीनता 
बढ़ती गयी । श्री स्वामिनी जी ने देखा कि सूर ने अलौकिक भाव वर्णन द्वारा 
स्वरूप को वैसे ही प्रकाशित किया हैँ जैसे स॒र्य जगत्‌ को । अत" उन्होंने इन्हे 
सूर' नाम दिया । इसी प्रकार गोवंश्वननाथ मे इनमें और ही विशेषता देखी 
और इनका नाम सुरस्याम रख दिया । इस प्रकार थे चार ताम भिन्न-भिन्न 
निर्मित्तो से एक ही आलोच्य भक्त-कवि का बोध कराने के लिए प्रयुक्त हुए । 


दस प्रकार इनके कुल नाम हुए---सुर, सूरदास, सूरज, सूरजदास, सूर- 
श्या॥, सरणशथाम, सूरसरस सूरसुजान। इनके अतिरिक्त सूरज-श्याम-सुत्रान, 
सूरण चच्र (माहित्य-लहरी) ज्रादि नाम भी भिलते हैं | गवेषकी ने इस समस्या 
पर भी विचार किया है और पहन खड़ा किया है कि ये नाम किसी एक ही व्यक्ति 
के हैं अथवा भिन्न-भिन्न ध्यक्ति व ? यदि एक हो व्यक्ति के हैं तो भी मूलताम 
की खोज करनी चाहिए 
डॉ. जनादन सिश्र ने अपने 'सूरदास' नाम के ग्रम्थ में कहा हूँ कि 'सूरज 
सूरजदास और सूरश्याम' नाम छाप पद प्रक्षिप्त हैँ---इन नामों के व्यक्ति आलोच्य 
सूर से भिन्न हैं। परन्तु डॉ. सोम मुंशी-राम का पक्ष है कि ये सारे नाम एक 
ही व्यक्ति के है । और, ऐसा मानने का कारण है | कारण एक तो यह है कि पद 
की लय-मयी शख्या पेंट जो नाम अनुकूल लगे-जम गये । दूसरा, यह कि सरस- 
सुजान-ध्याम लहराते सांयर में इन नामों का छलक पंड़वा स्वाभाविक है । तौसरे 
मौखिक गान परम्परा में गायक भी भिन्न-भिन्न नाम तरंगे में जोड़ सकते हैं। 
च्ौभा, यह कि ये सारे नाम एक ही व्यक्ति के हैं तो मुल नाम क्‍या था गौर 
प्रार्क्षि सूर तथा सूरदास की ही क्यों हुई ? झूरनिर्णयकार की धारणा है---अष्ट- 
संखामुन के आधार पर कि उत्तका मूल नाम सूरज या सूरजदास था। सूरण 
का ही मक्षिप्त रूप है---सू र । साहित्यलहरी' वाले पद में जो कि अप्रामाणिव' 
हि माना जाया है पिर डा सोम ग्रामाणिक मानते है) सुरज चांद नाम लिखा है । 


| 


वेष्णव परम्परा मे चद्ध का दाम हो गया । आचार्य जी इन्हें 'सूर कहुत व 
और ग्रुसाई जी 'सुरदास'---इसलिए ये दो नाम विशेष प्रचलित हुए । 
जाति ह 

सूरदासजी की जाति तथा बंश भी कम विवादास्पद नहीं है | सूर की जाति 
के विधय में अनक मत उपलब्ध होते हैं--भाट, ढाड़ी, ब्राह्मण, जाट जाद। 
(क) भाउड--इस मत के उपस्थापक है--डॉ. मुंजीराम शर्मा । इन्होंने आधार 
बनाया है--साहित्यलहरी' के---प्रथम ही पृथुजाश ते मै प्रमट अद्भुत रूप ।'' 
डॉ शर्मा ने 'सुर-सौरभ' में बताया है कि पृथु के थज्ञ से उद्भुत प्रथम बालक 
का नाम ब्रह्मा ने ब्रह्मराव रखा और सरस्वती ने उसे अपना स्तन्य-पान कराया । 
इसी परम्परा में चदवरदाई भी था और उसी के वशज सूर थे इनकी धारणा ह 
कि मूलत भट्ट या कवि' ब्राह्मणों के लिए सम्मानास्पद रूप में प्रयुक्त होते थे 
और बाद में चलकर इस 'भट््‌ट' शब्द को, जिसका अपभ्रष्ट रूप 'भाट या 
'भाँठों है--जातिवाचक मान लिया गया । इस प्रकार सूर ब्रह्मभट्ट थे । डॉ 
शर्मा के इस भत को भ. म- श्री हर प्रसाद शास्त्री जीं द्वारा प्राप्वनद के वशधर 
तामुरामवाली वशावली से और बल मिला । दोनों (साहित्यलहरीगत तथा 
नानुराम वाली) वशावलियों में नाम का पर्याप्त साम्य है। 'ताहित्यलहरी बाली 
वशावली का पेषक पद सर्वप्रथम बअह्य भट्ठप्रकाश नामक ग्रन्थ में हुआ, जिसका 
उपयोग भारतेदु ने भी किया और 'हरिश्वन्द्र अन्द्रिका' में सूर की वंशावनी 
भी निर्धारित की । साहित्यलहरी' वाली वंशावली में सूर के पिता का नाम न 
है और नानुराम वाली में है--नाम है---रामचर्द्र । तत्कालीन इतिहास ग्रन्थों 
में सूर के पिता का नाम रामदास मिलता है। इस पर से डॉ. शर्मा ने यह 
अनुमान निकाला कि बवेष्णब भक्तों में चन्द्र” की जगह दास का होता स्वाभा- 
थिक है। अतः नानूराम वंशावली का 'रामचन्द्र”' और ववारीखों का भुगल 
दरबारी गायक प्रवर रामदास --एक हो है ! इतिहासकारों ने इस रामदास 
के साथ सूरदास को भी मुगल दरबार से जोड़ दिया है। साहित्यलहूरी' के 
सूर प्रणीत वशावली-परक पद में पिता के सामातुल्लेख का कारण भी डॉ. शर्मा 
ने पिता का सुसलमान बनकर दरकार से जुड़ जाना अनुमित किया है। इस 
मत को अनेक कारणों मे मान्यता नहीं मिल खक़ी । एक तो यह कि यह पद ही 
प्रक्षिप्त और अप्रामाणिक माना जाता है । जिस सुर ने अध्यत्र कहीं भी अपना 
परिचय नही दिय्रा, वे साहित्यवहरी' में ही क्यों देने लगे ? दूसरे रामदास और 
सूरदास को सुगलंदबार से जोड़ना सूरदास के अन्त:साक्ष्य से विपरीत पड़ता है। 
दरवार क्र भौतिक चाक चिकय से दूर रहकर एकान्त भगवदाराधक सूर दर- 
बार के जगुब भें किस दबाव अथवा प्रलोभत में फंसेगे ? इतिहास भी विशेश्ष 
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करेता है। अनुश्वतियों से अकबर से एक बार भेंट का बात अवश्य सुनी जाती 
है । अतः 'रामचन्द्र' को 'शामदाम' से एक करना, पिता के नामातुब्लेस का 
कारण उनका मुसलमान बत्ताया जाना, आदि-भादि अपनी प्रतिष्ठापना के प्रति 
अतिरिक्त आकर्षण का निमित्त हैं । 

(_क २) साहित्यलहरी वाले इस पद में अथृक्त 'पृथुजागते' के याठान्तर भी 
मिलते है---पृथु जगाव, पृथु जागते | अतः किसी ने जगात का सर्थ भाड़ किया 
भर उसे चन्दवरदाई का गोत्र कहा । वारतब में जमातिया घाट पर कार 
वसूलते बाले को कहा जाता है । वास्तव में वह झब्द हैं--प्रुयुजागत पृथुयश्े- 

, (पथु-जगोत) । कुछ लोगों ने इसे 'पृथुजगोत' शब्द माना है और अर्थ किया 
है प्रार्थजगोत्र । मुझीराम जी ने जाट! और ब्राह्मण! को भिन्न जाति नही 
माना है--इसलिए उनकी दृष्टि मे 'विप्र-प्राथ! के 'जाग को से उभरते हुए 
विशेधाभास का समाधान भी कर दिया है! 

ख़ि) श्री चन्द्रवली पाण्डेय ने वा. प्र- सभा वाले 'सूरस्ायर' से प्राप्त एक 
संख्या २१६ पद के आधार पर सूर को जाट सिद्ध करना चाहा है। गवेपकों 
ने इस आधारभूत पद को उसकी सुर विपरीत जोजस्वी शैली के कयरण अक्षिप्त 
माना है और माना है कि यह कार्य किसी आत्मप्रतिष्ठापक का है। सभा के 
संस्करण में लिदेश भी हैं कि यह पद १८०८६ की छपी केवल एक प्रति में है । 
हरिजूहीं' याते दुखपात्र' । 

(ग) यह एक अन्य वर्ग है जो सूर के आत्मनिवेदल-परक अन्लः्साद्ष्य भरते 
बाले पदों को आधार बनाकर उन्हें ढाढ़ी जाति का सिद्ध करना चाहता है। 
डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा का कहता है--उपके अन्नाह्मण होने के उपरिलिख्ित परोक्ष 
संकेतों के क्ाथ कृष्ण-जन्म सम्बन्धी उन पदों के पढ़ेने पर, जिनमें उनन्‍्होंते अपने 
को ढाढ़ी के रूप में करिपित करके आत्मीयता श्रकूट की है---यह अनुमान किया 
जा सकता है कि सम्भव है कि वे जाति से ढाढ़ी या जया हों। प्रमाण में जो 
पक्तियाँ उद्धत की जाती है---उनमें से कतिपय निम्तलिखित हैं--- 

(क) हों तो तिहारे बर को ढाढ़ी सूरदास मेरी नांद । 

[ख़) हँसि हँसि दौरि मिल्रै अंकभरि; हम तुथ एके जाति । 

ग) ही तो तिहारे घर को ढाढ़ी, नएर्ऊ सुने सचु पांछें। , . 

इस सत को भी मान्यता नहीं मिली । विपक्ष में कहाँ जाता हैं कि एक तो 
आत्म-निवेदत परक पढ़ें की भावना सत्य हैं---व्यंजक तथ्य असत्य भी हो 
सकते हैं । दूसरे, अष्टछाप के अन्य कवि, जिनकी जाति निश्चित है. वे भी दादी 
हो जायेगे । उदाहरण के लिए, कृष्णदास, नत्ददास और चतुर्भुजगदास को भी 
लिया जा सकता है--- 
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(क) कृष्णदास बल्लभकुल को ढाढ़ी कोना जनस सनाभ । 

(ख़) हो ढाढी कब न अघाऊँ, यद्यपि नत्द दातार [चतुभुजदार) 

(ग) तत्ददास नन्दराय को ढाढ़ी भयौ आतिक ढोली (नन्‍्ददास) 
तीपरे जिन पदों में सूर को ढाढी कहा गया है उन्ही में सूर के ग्रहस्थ होने को 
भी उत्लेख है. जो अत्यन्त विंभवादी तथ्य है। चौथे, यह सस्मद्षय की परम्परा 
वल्लभाषार्थ के समय से चली आा “ही है कि श्री नाथ जी के कीत॑ नियाँ राधा- 
एठमी के दिन ढाढ़ी बनते है! पाँचवें यह कि उनके कुछ पदों में उच्चजआातीयता 
के भी संकेत मिलते है । 

“अ्रदास प्रगु नुम्हरी भक्ति लगि तजी जाति अपनी 
दि शुदर जाति के ढोड़ी, जगा आदि होते, तो उसके तजने में क्य्मा गौरव था ? 
कौन कहने की बड़ी बात थी ? 

(ध) चौथा पक्ष सूर को ब्राह्मण सिद्ध करता चाहता है--कोई सारस्वत 
ब्राह्मम और कोई प्राच्यत्नाह्मण | पहला पक्ष सुरनिर्णय' कार का है। ये लोग 
बार्वा-साडित्य पर आस्था रखते है और उसका लक्ष्य देकर यह सिद्ध करना चाहते 
हैं कि सूरदास मारस्वत थे। सारस्वत का अर्थ केवल भरस्वती पुत्त करता इन 
लोगों की दृष्टि में संगत नहीं है। सूर को सारस्वत ब्राह्मण मानने में कई तक 
हैं--पहला यह कि गोसाई जीं के छठे पुत्र यदुनाथ जी ने कहा है. 'सारस्वत- 
सूरदासोइनुग्रहीत: । दूसरा साक्ष्य है; गोसाई जी के सेवक श्षीनाथ भट्द का->-- 
“जम्मांधों सुरदासो5भूत्‌ प्राच्यों ब्राह्मण उन्मदे' : प्राच्यत्राह्मण का अर्थ पूर्ववासी 
समझा गया है । कवि प्राणनाथ ने स्पष्ट कहा है-- सारसुतोदुज तर सुफलसूर 
भगत विख्यान' यही स्थिति हरियय जी की भी है” “ महापअ्रभुन के सेवक 
सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मग 7 । “इत समकालीन और सन्निहित व्यक्तियों 
के वक्तव्य अप्रामाणिक कहे जायें ? इन सब तकों और प्रमाणों के आधार पर 
सूर निर्णययकार' इन्हे सारस्वत ब्राह्मण सानते है। डॉ. हरबंशलाल जी भी 
इसकी पुष्टि करते हैं।' उनका विचार है कि दिल्‍ली के आमपास सरस्वती नदी 
के किनारे सारस्वत ब्राह्मण ही. बसते हैं । उन्होंने डॉ. जजेश्वर वर्मा की अन्य 
कल्पना का खश्डन किया है। डॉ. वर्मा ने वार्ता-साहित्य में सूरदास के सारस्वत 
ब्राह्मणत्व को अनुश्रुतिमूलक और आदर-भावना पर समाधृत मानकर संदिशध 
कर दिया है--परनन्‍्तु जब त्तक और सुपुष्ट तर्कों से इसका खण्डन ते हो जाय तब 
तक स्रारस्वत ब्राह्मण वाले पक्ष को अमान्य करने का कोई अर्थ तही है । 

अन्धत्व ॥ 

इस तथ्य से कि सूरठास अनच्धे थे--सबका एक मत्य है, फिरे भी विधाद इस 
ब्रिन्दु पर खड़ा कर दिया गया कि वे जन्मतः जन्धे थे या बाद में ? पक्ष-विए्त” 
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से तक प्रमाण प्रच्तुत किये गये है। जल्मान्थता को विपक्ष मे लोगो- -मिश्र-बन्यु 
बाबू श्यामसुररदास, डॉ. बेनीपसाद, श्री तकिये मोहन सास्थाल, मनन्‍्ददलारे 
वाजपेयी, डॉ. ब्रनेझतर वर्मा, दीनदयाल सुप्त आदि--ने जो कुछ कहा हैं. उसक 
सारांश यह है कि सूरदास की प्रभावकारी रूपन्‍्योजना वर्णी की हुद्यस्पर्शी 
योजना, प्रकृति का मनोरम चित्रण, चेप्टाओं, अनुभवों और भुद्राओं का भव्य 
आयोजन, तत्रहीन नेबमूलक अनुभवहीन व्यक्ति नहीं कर सकता । इसलिए हां 
नजेश्वर वर्मा ने सूर की जन्मान्यता पर सन्‍्देह करते हुए कई ओर भी तह 
दिये । इनका अनुमान है कि दृद्धाचन्था के निकट वे अन्धे हुए होंगे । दूसरे 
चौरासीवार्ता मे उनके अन्धे होने का अनुल्लेख है । तीसरे, वार्ताओं में अनकत्र द्वारा 
'दर्शन' किये जाने का उल्लेख है। उन्होने आचार्य, थी गोकुल तथा श्रीनाथ जी 
के दर्शन किये। सुर-साहित्य के भूमिकाकार अदतागर और, त्रिपाठी ने 
भी माना है कि जहाँ कंति ने अपनी नेब्रहीनता का उल्लेख किया है बहाँ अपनी 
वृद्धावस्था का भी उल्लेख किया हैं। इससे अनुमान किया जा सकता हैं कि 
प्रौढ्ावस्था पार करते करते इनमें अन्धता आयी होगी । हो. दीनदयाल गुप्त 
का विचार है कि यूरदास वृद्धावस्था मे नहीं, बाह्यावस्था मे अन्धे हो चुके थे--- 
परस्तु जन्मान्ध नही थे । 
जन्मान्धता के पक्ष मे सुर निर्षयकार ने जमकर तक दिये हैं---तको तथा 
अन्तरंग और बहिरंग प्रमाणों का उपयोग किया है। चाहतव में विरोधी आध्या- 
त्मिक शक्ति का सहारा नहीं लेना चाहते, पक्षघ्र आस्थावाम्‌ है। उन्हें चार्ता 
साहित्य पर अकारण अविष्वास नहीं है | वे यह मानते है कि प्रत्यक्ष अदृश्य 
सहदर्य ओर अननुभूत भाव का भी कवि की अलोक साम्रान्‍्य प्रतिज्ञा से-साक्षा- 
त्कार किया जा सकता है और तक क्या कहना जबकि कवि को “दिव्यर्द्धाप्ट 
प्राप्स हो ।' सूर आर्ष केवि है । 
: नावृ्ति ऋषिरित्युक्ता ऋपप्च' किले दर्शनात्‌ । 
' “८ «». -; धतत्वग्रख्या च दर्शनम, ॥ 
ऋषि बट है जिसे दर्शन हो-चुका है, ऐग्क - ऋषि हीं' कि हो राकता है । 
दर्शच से आशय हे--भद्ठततौव का चत्वत्रोध : नत्ववोध अत्त्वानवृत्ति: से फेरे 
सम्भव है---अज्ञान निवृत्ति से ही सम्मक है कहा बया: है-+- 
3: - अधिधाबीजविश्वंसावयमार्येण चश्नषा । 
ह काल भूतभविष्यन्ती वतैमानमवीबिशत ॥। 
अक्विद्य। के बीज के,व्िध्वन्स से कवि आर्षचक्ष पा लेता हैं और इस चक्ष के समक्ष 
सर्वेदा बतेमान काल ही एहता है--भूत और भविष्य का वर्देमान मे ही लग हो 
जाता है। सूर को यदि ऐस) जाये कवि माना जाय, तब तो कही कोई आपत्ति 
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उनकी जन्मास्थधता के बावजद कुछ भी तही है| क्षणभर के लिए इस आध्यात्मिक 
चमत्कार को दर किनार भी कर दे, तजरअन्द्राज भी कर दे, गज निमीलिका 
भी कर दे तो भी उनकी जन्मास्ता के पक्ष में अनेक तह और प्रमाण है । 

(क) प्रवाह में सूरदास प्राय: जन्मास्थ के लिए ही उपयुक्त होता है । (से) 
प्रत्यक्षायमाण वर्णन की क्षमता का ही दुसरा नाम प्रतिमा है--श्रह्व कब्र को 
तीसरी आँख है--सा हि चल्षभभगवतस्ततीयमिति गीयते 'महिममटट ने कहा है । 
पण्डितराज ने कहा है, 'काव्यानुकूल शब्दा्थोपस्थिति. प्रतिभा । सारा साहित्य 
शास्त्र कहता है कि कवि की प्रतिभा ही उसकी तीसरी आँख है जिससे इदाप्ट 
दृश्य को वह कलात्मक ढग से उरेहता है । दशकूपककार ने तो यह स्पप्ट कहा 
है 'न हि कबग्रो योगिन.' कत्रि योगी नहीं होत। कि बहु बर्ण्य का ज्यक्तिगत 
साक्षात्कार करता है, प्रत्युत अपनी उद्पेक्षा या कल्पना-शक्ति के बल पर परा- 
नुभुत-सामान्य भाव की मुते करता है। अनेक प्रतिभावान कवियों ने अदृष्ट वर्ण्य 
का दृष्टवत्‌ वर्णन किया है । यही तो प्रतिभा है जो सामान्‍य द्रष्टा से कवि को 
पुथक करती है ? अन्यथा जिस राजकीय परिवेश का सूर ने वर्णन किया है 
जिस स्त्री हृदय को यशोदा, गोपी के माध्यम से व्यक्त किया है क्या वहू पुरुष 
हृदय तथा रंक भू रदास का अपना देखा सुना था ? फलत. काव्य के चमत्कारी 
वर्णन का धूल कत्रि का ही होना नहीं है--कवि प्रतिभा का होता है। काबि 
प्रतिभा का चमत्कार सर्वत्र दुष्ट और प्रमाणित है। 

(ग) वार्ता साहित्य में 'दर्शन' का अभिधामूलक् अर्थ लेना अ्षमयत है 
वार्ता साहित्य मे शरीर छोड़ते समय गोवा: जी के भी 'दर्शव' की हह्छा सुर 
को हुईं थी । क्या वहाँ दर्शन का अभिवेय्रार्थ सम्भव है ? 

(घ) अनुश्नुति भी पक्ष में है । 

(8) बार्ता-साहित्य में तो सूर को केवल जन्माम्ध भाना गया है, प्रत्युत 
सलपट अन्ध कहा गया है। अर्थात्‌ उनके आँख नामसमात्र को भी न थी, वल्कि 
कुददर रूप में केवल चक्षु चिह्न थे । 

(ज) जहाँ लक अन्‍्त साक्ष्य का सम्बन्ध है, अलेक पंक्तियाँ उतकी जन्मान्ध्रता 
के प्रमाण में प्रस्तुत की जा सकती है--- 

(१) सूर की विरियो निठुर होई बैठे जनम अन्ध कह्मो 

(२) सूरदास सो बहुत निठुरता, नैननि हु की हानि । 

(३) रहौ जान एक पनित जज़्म को, अच्चरी सुर गंदा को । 

(४) करमहीन जनम को आन्धौ, मौते कौन न कारों !. 

यह अवश्य है कि रचनाओं में कड्टोंकही उनके भन्‍द दृष्टि या एकाक्ष होने 
का भी संकेत है--- । ' 
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'सुरदास की एक आँखि है ताह में कछ कायो । 
4 ज हि 
है लोचन साबित नहिं तेउ । 
पर प्रमागान्तर संगत जन्मान्धता' वाले पक्ष को महत्व देता पड़ता हैं। श्ीनाप 
भट्ट ने 'संस्क्षत मणिमाला' में कहा है-- 
जन्मान्ध: सूरदासो5्भृत' 
प्राणनाथ ने 'अप्ट्सखामृत' में कहा है--संकेत से 
बाहर नैनविहीन सो भीतर नैनविसाल' 
इतना ही नहीं, रघुराजसिंह ने 'रामरसिकावली' में तथा मिसरामिह न 
प्रक्त विनोद में उन्हें जन्मान्ध ही कहा है: 
जन्मत तें है नैनविहीना। दिव्य दृष्टि देखहि सुखभीना' 
जनम अन्ध द्रगज्योति विहीना। जन निज तक कछ हरषत कीना ।' 
श्राव प्रकाश में तो जन्मान्ध कहें ही गये हैं, चौरासीवार्ता भें भी दर्शनार्थ 
आये सूरदास को महाप्रभु सूर' ही कहकर सम्बोधित कर रहे थे । निष्कर्ष मह 
कि सूरदास बाल्यावस्था या प्रोढावस्था से नहीं, वरन्‌ जन्म से ही अच्धे थे । 
आर्ष कवि माना जाय, तब तो अच्धेरे को सब कुछ दरसाई । 
सूर की रघ्रनाएँ भी साखी भरती है कि उन्हे तत्व बोध था और तदूपरि 
मोपीभाव' की भी उपलब्धि हो चुकी थी 
लगे जो वृन्दावन कौ रंग । 
'म्त्रीभाव सहज में उपज, पुरुष भाव होय भंग ।' 
'पुरुष तें तियभाव उपज्यौ, पन्ने उलठी रीति।' 
इन संत्र कारणों से सूर की जन्मान्धता के बावजूद चित्रणयत प्रत्यक्षायमाणता 
पर कोई प्रश्नवाचक चिज्नू नहीं लगाया जा सकता । 
सुर के जीवनवत्त के अन्य घटक कुसान्स 
सूरदासजी के जीवन से सम्बद्ध" त्रिभिन्न प्रंट्याओं के संकेत. साम्यक्षयिक 
साहित्य में ही मिलते हैं। नगलिगलहरी! बाला पद ऐतनिशसिके अस्गलियों क॑ 
कारण प्रल्षिप्ण और क्षप्रामाणिक जाना काता है-- अतः तदाघृत दृतान्त विश्व- 
सनी नहीं है | डॉ शर्भा ख्रोम का इसी आधार पर यह मानना कि सूर समृद्ध 
कुल में उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उनके वंशधर शाह से भिड़ने की हिम्मत रखते 
थे-- ठीक नहीं .। अतः अपेक्षाकृत विश्वसनीय साम्प्रदायिक साहित्य का ही 
कापधार लेना पड़ता है, भले हो उसमें अतिरिक्त श्रद्धाभावना के कारण 
सामत्कारिक घटनाएँ जुर गयी हों । अन्य स्रोत्तों से भी पदि आंशिक संवाद 
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मिल जाय, तो उतने से ही काम चलाता पडेगा | जीवन सम्बच्धी स्थल वृत्ात्तों 
के निर्धारण में अन्तःसाक्ष्य का कोई उपयोग नहीं है । 

इस स्थिति में भाव प्रकाश के स्पक्ष्य पर इतना ही जात होता है कि सूर के 
जनक जननी अत्यन्त दरिद्र थे--इतना दरिद्र कि सबका जीवन-व्यथ चलाना 
उनके लिए सम्भव नहीं था। किसी प्रकार छः वर्ष तक ने अपने माँ-बाप के 
साथ रह सके और अम्ततः गृहत्याग कर सीही से चार कोस दूर एक गाँव मे 
चले गये और एक तालाब के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे आवास करने लगे। 
बाल्यावस्था में गृह-त्याग के पक्ष में एक. तो अन्त.साक्ष्य के रूप में 'चल्यौ सवेरी' 
जैसे संकेत मिलते हैं और दूसरी ओर बहि.साक्ष्य के रूप में मियासिह कृत “भक्त 
विनोद की सहायता लीजाती है । वहाँ का वक्तव्य कुछ और ढम का है । परन्तू 
वाल्थावस्था में मृह-त्याम किया, इसकी पुष्टि उससे अवश्य होती है। 'भक्त 
विपोद' में तो कहा गया है कि आठ वर्ष की अवस्था में उनका ब्रतबंध हुआ | 
इसके बाद भी उनके माता-पिता उन्हें लेकर तीर्थयात्रा पर चले--इस ब्रजतीर्थ 
यात्रा के सन्दर्भ में ये भक्ति के आकर्षण से भक्तों के बीच मथुरा में ही रुक 
गये । अस्तु ! डॉ. दीनदयाल गुप्त 'भक्त विनोद के इस बृतान्त को अनास्थेय 
कहते हैं! अतः भावत्रकाश के अनुसार कहा जाय तो ऊपर बाली कथा को आगे 
बढाते हुए यह कहा जाता है कि जिस गाँव के निकट थे रहते थे--बहाँ के 
जमीदार की खोयी हुई १०० गायें सूरदास ने बता दी। फदूत: जमींदार के 
माध्यम से उनकी प्रसिद्धि बढ़ी । कहते हैं कि अठारह वर्ष तक (१४५३४ -- १८ 5 
१५४३ संबत्‌) सूरदास वहाँ रहे और तदनन्तर वे आगरा-मंथुरा के बीच 
'गऊघाट' पर चले गये | तब तक ज्योतिविद्या के कारण इनकी पर्थाष्त ख्याति 
हो चुकी थी | स्वामी के रूप में प्रसिद्धि थी | संगीत, शास्त्र, ज्योतिष--आदि 
जान के विभिन्न क्षेत्रों में इनका प्रवेश था और इसकी पुष्टि भी रचनाओं से 
होती है । इस बीच उन्हें भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अनेक ऊँचे-नीचे 
दिन देखने' पड़े थे । पूर्ब॑स्थान को छोड़कर गऊघाट भाने का कारण भौतिक 
समृद्धि और आध्यात्मिक दारिद्रथ ही रहा होगा--जिससे विरक्त होकर 
वे गऊघाट चले आये | 

'चौरासी वार्ता' में सूर जीवनबृत का शुभारम्भ यहीं से होता है। यही 
आचारय॑ वललभ ने उन्हें दीक्षा दी थी | दीक्षाकाल के सम्बन्ध में विवाद है। इस 
कालस-निर्धारण में' वल्लभदिग्विजय”/ तथा 'चौरासी वेष्णवन की वार्ता व 
साहाय्य मिलता है। वार्ता के अनुसार महाप्रभु काशी - तथा दक्षिण दिग्विजय 
की यात्रा मायावाद का खण्डन और भक्ति की प्रतिष्ठा कर अरैल से ब्रज 
जीते हेए गऊघार पर रुके थे । जब पुन' अरेल वापस हुए इसी समय उनमे ज्येर्ः 


श्दट 


पत्र गोपीताब का जन्म हुआ । यह सिजि ह्रै--आश्व्रिन कृष्ण १० से ईशघ्ृ८ । 
रक्षिण देश में राजवधा वाला शास्त्रार्थ सं, १५४६४ है. में हुनला शा। नव 
दीक्षा काल १५६४ ने १५६८ के बीच लगभग ६७-६८ में ही अनुमानित होता 
है । एक बात जौ वि गोसाई व्टिठडलनाथ जी का जन्म से॑ रैेशछन हु। जम 
विमर का सूर रचित एक पद है--'थी बत्लभ दीजैमोहिवधाई .। इससे भी 
ग्पप्ट है कि दीक्षाआल ७२ से पूर्व ही होगा। एक तीसरा प्रमाण भी है। 
मूरदास श्ीमाय जी के कीर्ततियाँ थे । मच्दिश पूर्णतः बनकर सं. १३७६ में 
वैयार हुआ और आरम्भ हेआ था से. १५५६ में । १५६४ में श्रीवाथ णी की 
प्रतिमा स्थापित की जा चुकी थी । कुछ लोग ७६ की सम्पन्नता के आधार पर 
इनका दीक्षाकाल १६७७ मानते है, परन्तु तत्र १५७२ में गाय गये बधाई वाले 
पट की संगति किस प्रकार बैठ सकेगी ? अतः सूरति निर्णबकार का भसिष्कर्प 
कि टनसका दीक्षाक्राल स, १५६७ के आसपास है--सगत प्रतीत होता हैं। 
आचार्य रामचत्र शुक्ल १५८० तथा डॉ. मुन्शीराम जी दीक्षाकाल १५८१ 
शालते है जिसका जाधार श्रीनाथ जी के मन्दिर का १ ५३७ में सम्पज्ञ होना है। 

श्रीनाथ जी के कीत॑नकार रूप में आचारय॑ द्वारा सूरदास की नियुक्ति होने 
ते बाद से उन्होंने >पवा सारा जीवन ब्रज मे ही बिताया | भन्विर पहले गोवर्धन 
मेथा थत सूर रहते भी वहीं थे ऐसा नहीं । कहा जाता है कि पारसोली में 
चस््रसरोबर के पास गोवर्धन कीर्तन के लिए नित्य आते अवश्य थे । 

मह़ाप्रशु के चार गशिप्य थे--सूरदास, कृभनदास, परमानन्ददास' तथा क्ृष्ण- 
दास । महाग्रधु की जन ममाध्ि का संवत्‌ है १५८७ । आषाद शुक्ल तृतीय हसुमान 
कार, वाराणसी मे सम्पन्न हुई । तत्वश्चात्‌ गोपीनाथ जी पुप्टिमार्ग के आचाये पीठ 
पर आसीन हुए परन्तु त्त १५९६ में असमय परलोकवास हो गया । से. १६०७ 
में गोसाए ।बटुठलनाथ जी गद्दी पर बैठे । इन्होंने कीर्तन प्रणानी को व्यवस्थित 
रूप दिया । श्रीना५ जी की आठ समय की झाँकियों के अलग-अलग कीर्ससकार 
मियुक्ति हुए---अप्टछाग की स्थापना हुई | इसमें चार आचायभी के शिए्ण थे और 
जार गोसाई जी फ । 

जनश्रुति है कि अकवर की सूरदास से भेंट हुई:थी ।“आँ. दीनदयाल .गुप्सु ने 
बडे ऊहागोह हू साथ पह जवधि सं. १४५७८ से स. १४८८ भा बीज विर्धाशि ४ 

! कहा तो यह भी जातः है कि सूर और तुलसी: क्री भरें भेंट हुई थी । 
...... . श्ोलोकवास 

भक्तबर यूर की' रचनाओं सें-स्पष्ट हैं कि उनका जीवनकाल लम्बा था। 
जीवन के तीनों एन तो बिलाये ही:थे--परन्तकु उनका गोलोकवास कब हुआ-- 
यह विवादास्पद रहा है | नो व्यक्ति स्वयं कहता है--- तीनों पन ऐसे ही बीते केस 
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भए सिर स्वेत । इनके गोलोकबास का समय सं. १६२० से १६४० तक के 
बीच घद्ता-बढ़ता रहा है। (१) आचाये रामचन्द्र शुक्ल उनकी आयु ८०-८२ 
वर्ष मानते है और जन्म १५४० तथा अवसान १६२० सानते है। डॉ रामक्ुमार 
बर्मा सन्‌ १६४२ मानते हैं । (२) एक सज्जन शाही फर्मानों मे स. १६५१ तक 
विदृठलदास का उब्लेख बताते हुए सूरदास जी का गोलोकवास १६५१ बताते 
है । (३) डॉ. दीददयान जी गुप्त यह समय १६४० भानते है। सूरनिर्णयकार 
ने भी यह समय स, १६४० ही स्वीकार केया है। उन्होंने बताया है कि 
गोस्वामीजी के समक्ष सूरदास का ग्रोलोकवास हुआ ओर गोस्वाभी जी का 
तिशेघान काल १६४२ है, अत: सूर को १६४२ से पहले ही तिराोहित होना 
चाहिए । उधर अनेक अन्त तथा वाह्ल साक्ष्यों पर सर निर्णयकार ने यह सिद्ध 
किया है कि सूरदास सं. १६३८ के बाद तक जीवित थे । 

अपना अन्तिम समय समझकर सूरदास जी श्रीनाथ जी की मंगला आरती 
कर पारसौली चले गये और अपनी चित्तवृत्ति को राधामाव में लीन कर दिया । 
प्रण्डित चन्द्रवली पाण्डय “अंजननैन रूप रस माते' को सूर का अच्तिम पद से 
मानते के पक्ष में हैं । 


सर की रचनाएं ओर उनकी प्रामाणिकता 





भक्त प्रवर स्व॒रसिद्ध सूरदास जी के जीवनवृत्त से ज्ञात होता है कि वे 
वब्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व भी पद-रचना भी करते थे और गान- 
कीत॑न भी । महाप्रभुवल्लभ ने तो दीक्षित कर लीला गायक कीनेनियाँ के रूप 
में श्रीनाथ जी के मन्दिर के लिए उन्हें नियोजित ही कर रखा था। महाप्रभु 
के अन्लहित होने के -बाद गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की भजन कीर्तव की व्यव- 
स्थिततर पद्धति में भी इनकी पद-रचता सक्रिय थी । यह प्रसिद्ध है कि अन्तिम 
समय तक रचतारत रहे । स्त्राभाविक है कि रचना की इस लम्बी अवधि मे 
उत्होंने प्रचुर मात्रा में पद-रचता की हो । चूँकि आज उनका व्यवस्थित सर्वे- 
संग्रह कही एकत्र उपलब्ध नही है और इसके साथ ही सूरदास के नाम पर न 
गीने कितने संग्रह किन-किन संज्ञाओं से बन्द-खुले प्रकाशित-अप्रकाशित रूप में 
पड़े हुए है । मूलवार्ता साहित्य से भी ज्ञात होता है कि इन्होंने सहस्रावधि' पद 
किये थे । 'भावप्रकाश' वाली वार्ता में सहखावधि' के साथ लक्षावधि”' का 
भी उल्लेख मिलता है। कहा तो यह भी जाता है कि सवा लाख पद रचने का 
संकल्प था--जिसमें से भक्ततर सूर ने खक्षावटि पद से और शेष पच्चीस 
हजार श्रीनाथ जी ने स्वयं सुर श्याम छाप गे गणीत किये । अस्तु, जो भी हो और 
सहस्रावधि (सहस्न है अवधि जिसकी अर्धात्‌ ६६९६ अबबा सहझ्नो की अनवधि' 
६६६६६) तथा 'एल लक्ष पदवन्द' (एक लाख पंक्तियाँ अथवा एक लाख पद) 
के जो भी अर्थ किये और समझे जायें यह निश्चित है कि दीक्षापूर्व से आर थे 
और अन्तिम समाधि तक रचित होने वाली पद-संख्या पर्याष्त रही होगी । यो 
'सूर' के सागर' की प्रसिद्धि उनके जीवनकाण में दी हो कुकी थी । खोज विय- 
रण, अनुसन्धान तथा विभिन्न विद्वानों के कथनों का साक्ष्य रखकर सूरनिर्णयकार 
तथा डॉ. हर॒वंशलाल शर्मा ने सूर के धाम पर प्रचलित पच्चीस ग्रन्थों का 3ल्‍्लेख 
किया है--(१) सूरसारावली, (२) भागवत भा य, (३) सूर- रामायण, (४) 
गोवंधन लीता (सरस लीला), (५) भंवर गीत, (६) प्राणप्यारी, (७) सुरसाठी, 
(5) सूरदास के विनय आदि के स्फ़ुट पद (५) एकादशी महात्म्य (१०) साहि- 
त्य लहरी, (११) दशमस्कर्ध भाषा, (१२) भानलीला, (१८) नागलीला, (१४) 
दृष्टिकूट के पद्र, (१५) सूर्पवीसी, (१६) नलदसयस्वी , (१७) सुरसागर, (१८) 


श्ष्े 


सुस्सागभर सार, (१६) राधारस केलि कुतूहल, (२०) द्ानलीला, (२१) ध्याहलो, 
(२२) सूर शतक, (२३) सेवाफल, (२४) हरिवंश टोका, (२५) रामजस्म । 
काकरोली के पुस्तक भण्डार में कतिपय ओर संग्रहों के उल्लेख मिलते हैं, परन्तु 
उतने सबका समावेश इन्हीं में समझिये । इन रचनाओं में से विद्वानों ने अनेक 
ग्रम्थ अप्रामाणिक माने हैं, कई एक का अन्‍्लर्भावं सुरसागर' आदि में कर दिया 
है । सूरनिर्णयकार इसमें से कुल सात अन्‍्थों को सूस्कृत मानते हैं--(१) सुर- 
साराबली, (२) साहित्यलहरी, (३) सूरसागर (४, ५, ६, ७, ८, ६, १०, ११, 
१२, १३, १४, १५, १६, १७ संख्याक रचनाएँ इसी में समाविध्ट हैं), (४) 
सुस्साठी, (५) सूरपचीसी, (६) सेवाफल, एवं (७) सूरदास के विनय आदि के 
स्फुट पद (२२ से २५ तक की रचनाओं) को वे प्रामाणिक नहीं महनते । डॉ. दीन- 
दयालु गुप्त आदि सामान्यतः तीन रचनाओं को सूर की प्रामाणिक कृति 
कहना चाहते हैं। अनेक विद्वान सूरसारावली तथा साहित्यलहरी के भी विपक्ष 
में हैं। सूरमागर' के विषय में भी विविध सम्भावनाएँ हैं---यह कि वह श्रीमद्‌ 
भागवत का स्कन्धक्रम से अनुवाद था या मौत्रिकता से आपादपुरित था अंधवा 
केवल सरस लीला गान संग्रहात्सक था ? 
े सुरसाराबली ह 

इस रचना की कोई प्राचीन हस्तलिखित प्रति अच्यावधि उपलब्ध नहीं हुई । 
यह अन्य ब्रम्बदई और लखनऊ (नवल किशोर प्रेस और वेंकटेश्वर प्रेस) से प्रका- 
शित सुरसागर के संस्करणों के प्रारम्भ में मुद्रित है। श्री प्रभुदपाल मीतल जी 
ने इसका पृथक्‌ संस्करण मथुरा से अकाशित कराया डै ॥ इन मुद्रित प्रतियों के 
प्रारम्भ में सारावली का परिचय देते हुए लिखा गया है--अथ श्रों सूरदास 
जी कृत सूरसागर सारावली तथा सवालक्ष पदों का सूची पत्र /” इसी में एक 
पव हैं जिसमें कहा गया है कि 'सरसठ वरस” के जीवनानुभ्व से प्रवीण सूर को' 
शुरुप्रसाद से यह दर्येन! [तत्वदर्शेन) हो रहा है। यद्यपि विधि विधानपुर्वक शिव 
की उपासना बहुत समय तक की तब भ्ी इस बन्धन को पार ने कर सका। 
कर्मेयोग, ज्ातयोग, हठयोग तथा उपासना की विभिन्न विध्तियों में भरमता रक्षा, 
परन्तु जब श्री वल्लभाचार्य ने 'तस्वाँ श्रवण कराया और “लीलारहस्य' अवावृत्त 
किया---तब तपन गयी । तभी से एकलक्ष पद बेंद हरिलीला गाने करता 
रहा । उसी सागरायमाण लीलागरान का 'सार' है--यह सूरसारावली । इस सच 
निर्देशों और संकेतों के आधार पर लीगों ने यह समझ लिया कि यह ग्रन्थ सूर 
सागर को सूची है) हो. गोवेधन नाथ शुक्ल ने बताया है कि महाप्रव॒ क्धे एक 
शेली थी कि-वे बड़े-बड़े ग्रन्थों की संक्षिप्तिका तेगगर कर दैते थे । उसी पद्तति 
पर सूरदास ने भी सूरसावर को एक संक्षिप्तिका तैयार कर दी और उसका 


स््फ 


नाम रखा--सूरसारावली | लीलाबान की अहुता सूर को जब मिली जब उन्हें 
तत्व ' श्रवण और लीलारहस्था बना दिये बये ॥ तत्व का जर्थे डै---अआस्ययतत्व 
परमात्मतत्व । आश्रय का अ्रवण शरणमन्त का अवध है | नाख अवक्ष दीक्षा 
का पर्वरूप है ! मन्च श्रवण से जीवयतत पंचविध जन्मजात दोषों का निवारण हो 
जाता है और साधक में शरनागति ठथा आत्मनिवेदन की अईता उत्पन्न डोती 
है । तभी बह भगवत साक्षात्कार कर पता हैं। तभी वह लीला का रहस्य 
समझ पाता है | यह लीला वास्तवी और व्यादह्ॉरिको दो प्रकार की है | पहली 
स्वंसवेशय है और केवल भक्तों के लिए है कौर दूसरी जीवगाव के सामने होने 
वाली प्रत्यक्ष लीला है। भागवतोवत सर्गविसमर्गीिदि दअविध लोलाएँ स्वसंवेस हैं ॥ 
सूर में यह सब कुछ हो चुका था--फलत: उन्होंने लोलाग्रान किया था और उम्री 
सावरायमाण लीलागान का सार है--यह सूरसारावली | 

डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा ने आंदि ने इसे सूर की रचना नहीं मादा है ॥ ऋरण 
बताते हुए उन्होंने कहा है कि सूरसारावली के वस्तु-विश्लेषण से यहू स्पष्ट है 
कि वह सूरसागर का सार या सूचीपच नहीं है, अत्युत एक स्वत्तन्त रचना है। 
उन्होंने दोनों के वर्ण में २७ अन्तर बताये हैं। साथ ही भाषा-अली की दुब्टि से भी 
श्ेद्द स्थापित किया है और सिष्कर्य रूप में कहा है कि कथावस्‍्तु, भाव, भाषा- 
शैली और रचना के दृष्टिकोश के विचार से सूरसागर सारावली सूरदास की 
प्रामाणिक रचना नहीं जान पड़ती | सीतल जी ने वर्मा जी के अत्वेक आधार 
कर खण्डन करते हुए यह बताया है कि साराचली सुचीषत्त नहीं हैं, अल: २७ 
नहीं, अधिक भी अन्तर हों तो भी उसके सुर प्रणोत होने में कोई बाधा नहीं 
बाती | सारावली सचमुच एक स्वतन्त्र रचना है रही बात भाषाशली और 
रचना का दुष्टिकोण---वे भी बाधक नहीं हैं । साम्थदायिक मूल स्वर भी सुर के 
ही इस कृत्ति में मुखर है | निस्यलीला---वर्धोत्सवलीलछा, दोनों को भगवनाएँ यह 
भुखर हैं । नित्य की भावना में श्रीकृष्ण नन्दालय में बालझाव से और निक७ 
में किशोर भाव से प्रातः से शयन तक जीलाएं करते हैं। वर्षोत्सव की भाषता 
आयवान्‌ की प्रकट्यलील से लेकर हिंप्डोलना पर्वेन्त श्रहऋतु की सीनाओं का 
समावेश है--और सारावली में यह सब विद्यमान है (८छ० से १०६६ कर 
तक) । पुष्टि सार्यी परम्परा के अनुसार यहाँ भी जन्मास्टमी से ही सेवाक्रम क 
निर्देश है। इस प्रकार ऊपरी वैषस्थ के बावजूद आन्तरिक और तात्निक अत: 
साम्य यहाँ उपलब्ध है। भाधा-शली में भी विधमसा की ओर हो. वर्मा ने घ्यार 
दिया, परस्तु समानता की उपेक्षा को है । मीतल जी ने विस्तार से दस साउ्य क॑ 
और संक्रेठ किया है ॥ फलतः सामान्यतः: यह मान्यता खुदुढ़ हो चली है र*. 
सासवली सूर की ही रचना है । 


शेर 


जहाँ तक इसकी कवावस्तु का सम्बन्ध है---इसकी रचना होलो के बृह्त्‌ 
गाल के रूप में हैं । इसमें सुध्टिरतना, चोबीसों अवातार की कथा, रासावनार 
ढया कृष्यावतार का विस्तृत वर्षन, नित्यविह्ार वर्धन, नित्योत्सव, वर्षोत्पन 
आदि का वल्लभ सस्पदावी दृष्टिकोण से सरस अतिपादन हैं | होली के रूपक 
रुप में छुष्टि की चर्चा इस दुष्टिकोण का सूचक है कि सारा प्रपंच भगवान्‌ की 
होरी लीला है---जहाँ कोई भेदभार नहीं, सर्वेत्ष एक्रसता है। सारावलोी' की 
रचना का काल सीतन ही सं. १६०२ मानते हैं । १६०२ तक सूर से जिन पदों 
का यान (भगवतहनुसारी ज्नीला भान, नित्य वर्षोत्सव परक यान) किया था-- 
प्रस्तुत रकना उन सबका सार सर्वस्त है; निष्कर्ष यह कि सारावली सूर की 
एक स्रेद्धान्लिक रचना है ! 

साहित्य 

बह एक चमत्कारपरक सीतिकाब्य हैं। इसमें दृष्टि कूट पद हैं । यह्‌ 
धारणा बलत है कि सुरसाग्र' में उपसन्ध दृष्टिकूट पदों का यह संग्रह है। 
'साहित्वलहरी के परिक्षिष्ट में अवश्य सुरसायर के कृतियय दृष्टिकूट पद संक- 
बित हैं, परन्तु 'साहित्य लहरीं' का कोई भी दृष्टिकूट पद सूरसागर में नही है । 
फूलत: इसे एक' स्वतन्त्र इन्थ माना जाना चाहिए । इसकी भी कोई मूल या 
सटीक श्राक्षीत हस्तलिखित प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी है । जो मुद्रित प्रतियाँ 
उपलब्ध होती हैं, उ्र्भ सरदार कवि की टीका और भारतेन्दु की टिप्पृष्पियाँ हैं। 

साहित्यलहरी' की प्रामाणिकता पर भी विद्वानों ने अमुली उठाई है। 
विश्वेषकर हॉं. वर्षा के इसके सूर प्रणीत न होने के पक्ष में अनेक तक॑ दिये हैं--- 
(१) इसका उत्स 'भक्ति नहों, साहित्यिक भावना है. (२) इसमे राष्ाकृष्ण के 
नलशिसत कर्षन्न नहीं है, (३) कतिपय पद शुगारिक होते हुए भी राधा से असम्बद्ध 
है। (४] भक्तिभावकः से पूर्ण सुरसायर के अत्येक पद का रचबिता जीवन 
के परिषयव भक्ति भावकाल में ऐसी रचना क्योंकर करेगा ?, (४) जो कवि 
सुरक्षाथर जैसी रचता में अपने जीवनवृत्त के सम्बन्ध में इतना 'उदासीन है वह 
वहाँ इतना सजग ब्यों हैं ?, (६) गोस्वामी हरिराय ने इसका उस्ले क्ष नही किया। 

डॉ. मुंझीराक क्र्मा, डग हरबंकबात् शर्मा, 'सूरनिर्शयकार' आदि महा- 
नुभावों ने साहित्य लहरी' को भी सुर भामाधिक रचना कहा है भौर विरोधी 
पकों का उत्तर दिया हैं | 

जहाँ तेक इस रचनाओं के उत्स का सम्बन्ध है, नि सन्देह दृष्टिकोण साहि- 
लिक नहीं, साहित्यक्षास्त्रीय हैं । इसमें चायिका श्रेंद और अलंकारों का विवेचन 
हैं, इसके उदाहरण हैं। वस्तुत: भगवान्‌ श्रीकृष्ण रस रूप हैं और इस 'रस' के 
विदेचन में अक्त ही नहों, आजारंत्वस्तभ ने भो दार्शनिक, सास्प्रदायिक - तथा 
साहित्यज्ञास्तीय हष्टि से किया हैं। सुवोढिनी में इसके स्पष्ट संकेत हैं) इसे- 





र्र 


लिए कृष्ण रस या लीला रस का साहित्यश्ञास्त्रीय दृष्टि से विवेचन सोदाहरण 
यहां किया गया है । विवेचन पक्ष वैसे साहित्य लहरी में मौण है, उदाहरणों का 
निर्माण ही प्रभुख है--परनन्‍्तु इन उदाहरणों के निर्माण भें दृष्टि काव्यशास्त्रीय 
है । अत: यह कहना कि 'साहित्यलहरी” का 'उत्स' कृष्णभक्ति नहों है--भ्रान्ति- 
पूर्ण है। यदि भक्तिपरक दृष्टिकोण न होता, विशुद्ध साहित्यिक ही होता, तो 
यहाँ केदल' स्वकीया और परकीया के ही अवस्था भेद उदाहत न होते, सामान्‍्या 
और कुलदा आदि की भी चर्चा होती | मूल भावना भक्ति की ही है---अत: 
दूसरे, तीसरे तथा चौथे तके निःसार है । रहा यह कि जीवनबृत में इतनी 
आसक्ति क्यों--तो वह भी कोई महत्वपूर्ण विरोधी तक॑ नहीं है । रचना में दो 
ऐसे पद हैं जिनसे उनके जोवनखृत पर प्रकाश पड़ता है--एक वंशावली वाला 
और दूसरा ग्रन्थ रचनाकाल परक । पहले को लोग ऐतिहासिक विसंगतियों 
(पिशवा का संकेत) के कारण अप्रामाणिक मानते हैं और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से 
ही जीवन पर प्रकाश डालता है । यह पद है--मुनि पुनि रसन के रस लेत “ 
इसमें दो बातें हैं--(१) रचवाकाल व (२) नन्दनदन दास । पहुले पक्ष मे 
विभिन्न मत हैं--१६०७, १६१७, १६२७ तथा १६७७ संवन्‌ | नन्दनन्दन 
दास के विषय में भी दो पक्ष हैं--कृष्णदास और नन्ददास | सूर के सन्दर्भ में 
रचनाकाल १६०७ तथा व्यक्ति नन्‍्ददास प्राय: समझा जाता हैं! यह भी कहा 
जाता है कि 'साहित्य लहरी के निर्माण का उद्देश्य रामभक्त नन्‍्ददास को कृष्ण 
धारा में लाना था । इसलिए इस उद्देश्य से इस ग्रन्ध की रुचता की गयी ) 

अब रही, हरिराय द्वारा इस कृति के अनुल्लेख की बात सो हरिराय जी 
ने तो सूरसागर का भी उल्लेख नहीं किया । फिर हरिरायजी भक्तों के जीवनवृत्त 
में दत्तचित्त थे---साहित्यालो चन में नहीं---अत: उनका निश्वेधात्मक प्रमाण देकर 
साहित्य लहरी को अभ्रामाणिक कहना संगत नहीं है । एक बात और, उस समय 
भक्ति के क्षेत्र में कृपाराम आदि द्वारा नायिका भेद परक 'हित तरंगिणो' जैसे 
अन्‍्धों के प्रणयन को चूत्ति उभर चुकी थी । अत: सामान्यतः इसके सूर प्रणीत 
होने में कोई सन्देह नहीं है ! 

सृरतागर 

यह एक ऐसी संज्ञा है जिससे अभिहित रचना के सूरदास प्रणोत होने मे 
कोई विवाद नहीं है--फिर भी बिदाद इस बात पर है कि उसकी रचनाएँ 
संख्या में कित्तनी हैं ? इसकी चर्चा मुलवार्ता, भावषकाश गादि में है । कह तो 
यह भी गया हैं कि .इनके पर्दों का संग्रह बादशाह अकबर हारा कराया गया था" 
१ सूरसागर को चर्चा संग्रहात्मक हुप में सूरदास के जीवन काल में ही होती 

जा रही थी---परल्तु उनके समय की कोर्द प्रति संग्रति उदलब्ध नहीं है । 


रे 


यूरसायर की इरतालखित और मुद्रित अ्तिया पर्याप्त साना मे उपलब्ध है जिसका 
उल्लेख अनेकत्र अनेक लोगो ने किया है | इस विस्तुन सूची मे पर्गिणित प्रतियाँ 
दा प्रकार को है--सपग्रहात्मक तथा द्वादशस्कन्धात्मक | दोनों प्रकार के संकलनों 
में पदरकम का भेद है । विद्वान गवेपकों का अनुमान है कि एक तो यह भी सम्भव 
हँ कि आचार्य वल्‍्लभ ये भगवान का उपदेश सुनकर उन्होने लीलागान किया 
हो भौर उसका आधार श्री सद॒भागवत अनुकूल पुराण, रामायण, महाभारत, 
पाँचरात्र सहिता आदि रह हो | दूसरा यह कि सम्प्रदाय की नित्य और वर्षो- 
त्मव की लीलाओं को प्रतिवर्ष नूतन भाव छन्‍्द संबलित कर गाते स्हे हो। 
प्रारम्भ में ये दोनों स्ग्रह अलग-अलग लिखे जाते रहे हों, बाद में इनको मिला 
दिया गया हो जो आज द्वादशस्कन्धात्मक जौर दश्षम के पूर्वार्ड रूप में मिल रहे 
हो। बेंकठेश्वर प्रेम से प्रकाशित सूरसागर में प्रथम से द्वादश स्कन्धच तक के पद 
है जबकि लखनऊ के नवलकिशोर बाले संस्करण में दशम स्कन्ध के पूर्वाद्ध की 
लीलाओं का ही संकलन है । संकलन ते जाने कितने प्रकार के हुए होगे। 
बहरहाल, संग्रहात्मक प्रतियाँ द्वादशस्क्त्धात्मक प्रतियों की अपेक्षा लगभग १०० 
वर्ष पुरानी है। संग्रह का पाठ स्करधकम वाली प्रति के पाठ की अपेक्षा अधिक 
शुद्ध तथा ब्जभाषा व्याकरण सम्मत है। संग्रहात्मक प्रतियों का पदक्रम पुप्टि- 
मार्गीय परम्परा पर अवलम्त्रित है| सम्रहात्मक प्रतियों में भागवत को भाषावद्ध 
कर गान करने का सकत्थ नहीं है । द्वादश स्कन्धात्मक प्रतियों में पाठ-भेद तथा 
कुलभेद, दोनों ही मिलते है। सम्रहात्मक प्रतियों का आरम्भ उप्त पद से होता 
है जो सूरक्षत्त न नन्दलाल की लीला के रूप में महाप्रभु को सुताया था । 
चज भयों महरि की परत जब बात सुनी 
संग्रहात्मक प्रतियों में एक तो स. १६६४ की है। दूसरी नाथ द्वारे १६५८ की 
है। तीसरी तवनकिशोर प्रेस, लखनऊ वाली है । इसके वर्ण्य विषयो में भी थोडा- 
बहुत अन्तर है। इनमे जनम, पलना. से लेकर विविध विध लीलाओं का गान 
है | यहाँ कवात्मक क्रम नहीं है ! 
सकम्धात्मक प्रतियों में सर्वोत्तम रूप काशी नागरी प्रचारिणी सभा का है। 

पर ने अनेकत्र इस प्रति में कहा है-- 

थ्री मुख चारिसलोक दए ब्रह्मा को समुझाद। 

ब्रह्मा नारद सों कहे, नारद व्यास सुताइ। 

ब्यास कहे सुकरदेव सों द्वादस स्कर्घ बनाई | 

सूरदास सोई कहे पदभाषा करि. गाइ। 
जिसझे प्रतीत होता है कि सूर ते भागवत का भाषानुवाद किया है, परच्तु स्कन्धा- 
त्मक प्रतियों के साक्ष्य पर तुलना करने से स्पघ्ट प्रतीत होता है कि सूरसागर 
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श्री भद्भागबत का भाषानुवाद नहीं है । दोनों की तुलना से स्पष्ट है कि सूर- 
साभर के स्कत्ध जोर भागवत के स्कन्धों मे न तो आकार का और न ही अनु- 
पाल गत साम्य है। भागवतकार की भाँति सूरसागर का लक्ष्य कथा कहना 
नही है, पुराण की शर्तें पूरी करनी नहीं है--वरन्‌ 'माहातय ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ 
और सर्वतोधिक स्नेह जेसे बढ़े वही करना है। 'सुरसागर' में भी अन्य स्कन्धो 
की तुलना में दशमस्कन्ध का पूर्वाद्ध इतना बढ़ा है कि लगता है शेष स्कन्ध 
निर्वाह मात्र है--सुर की प्रतिभा का क्षेत्र मुख्यत-. दशम स्कन्ध ही है। सूर- 
निर्णयकार का कहना है कि भागवतानुसार सूससागर रचने के संकल्प का आशय 
यदि उपलब्ध प्रतियों को दृष्टिगत कर देखा जाय तो केबल यही हो सकता है 
कि सूरने व्यास की समाधि भाषा का ही रूपान्तर प्रस्तुत किया हो, लौकिक 
भोर परमत भाषा का नहीं | लौकिकी भाषा वह है जो सूत हारा ऐतिहासिक 
चरित्र रूप से कही गयी है । परमत भाषा वह है जो ऋषि-मुनियों के मतों के 
रूप में प्रस्तुत की गयी हैं। समाधिभाषा वहू है-- जो व्यास की समाधि मे 
साक्षात्कृत को ध्वनित करती है। व्यास शुकदेव की वही भाषा है! सूर ने भी 
उसी पर अपनी दृष्टि केन्द्रित की, सममाधिदृष्ट लीलागान किया । मंध्यकालीन 
वैष्णयों-भक्तो और आचार्यों ने इसी भाषा को प्रभाण रूप में स्वीकृत किया था 
और तदलुसार भक्ति के रूप प्रस्तुत किये । उपनिषदू, गीता तथा ब्रह्मसून के 
अतिरिक्त (समाधि भाषा व्यासस्थ प्रमाण तच्चतुष्टयम्‌') व्यास की सभाध्ि 
भाषा ही चतुर्थ प्रमाण थी । 

भागवत से सूरसायर की स्कन्ध क्रम से तुलता करने पर जो निष्कर्ष 
स्पष्टतः निकलते हैं वे ये कि भागवत की कथा को (दशस स्कन्थ से भिन्न) 
स्वच्धों में सूर ने केवल हरि तथा हरिभक्तों का अशोगान मात्र करने के लिए 
लिया है। अतः उनमें केवल अबतारों की ही कथा कही गथी है--अन्‍्य पौरा- 
णिक्ष आख्यान छोड़, दिये गये हैं--में वर्णनात्मक अंश कम है और अपेक्षाकृत 
अरोचक है । सूरसागर में अन्य पोराणिक आख्यानों, लक्षण निर्वाहों से भी 
अधिक भागवत की उपेक्षा दार्शनिकप्रसगी की हुई है। भक्ति की महिमा प्रमा- 
णित करने में सूर ने भागवत की ताकिक पद्धति का नहीं, प्रत्युत भाषात्मक 
पद-शैली का उपयोग किया है । दशमस्कत्ध के पूर्वाद्ध में भी वर्णनात्मक अश 
है, परन्तु खत्य स्कन्धों की अपेक्षा सूर की प्रतिमा हर स्तर और दृष्टि से रमती 
है। इन लीलाओ में कुछ भागवती भी हैं और कुछ मौलिक भी । दशमस्कन्ध 
का पूर्वारें इुष्णलीला का एक गीति प्रबस्ध लगता है। भागवत्त में राधा का 
तामोल्लेख तक नहीं है संकेत हो न हो, सूरसागर में राधा ही दुरी है। सूर- 
सागर की गोपियों का भाव भी भागवत की गोपियों के भाव से भिन्न भूमिका 


द्र् 


पर विकसित है - भिन्न इस माने मे कि भागवत की समाधि माया का यहाँ 
अपनी सास्थदायिक भास्यता के अनुसार पल्‍्लवन बृहण है । 
हु वेष्णव धारा--भक्ति-आन्दोलन 

वष्णव घारा का सम्बन्ध 'विष्णु' से है और विष्णु” का उल्लेख ऋग्वेद 
से ही मिलने लगता है । ऋग्वेद के प्राचीनतम कहे जाने वाले जंशों का झुरुय 
स्वरूप भक्ति-भावना था उपासना की तुबना में याज्िक कर्मंकाण्ड का है। इसी 
सस्दर्भ मे स्तुतिपरक स्मारक ऋचाओं का निर्माण हैं । अतः यह तो सही है कि 
पुराणों में या मध्ययुग मे देवों के प्रति भक्ति" का जो निरपेक्न और स्वतस्त्र रूपए 
है-->चहू वहाँ नहीं है--भरन्तु कोई रूप ही नहीं है-- ऐसा! नहीं । इसीलिए कतिफ्य 
बिन्तक आराधना के दो रूप कल्पित करते हैं---अमुर्त और भूर्ते । पहले का 
सम्बन्ध वैदिक चरण परम्परा से और दूसरे का देवालयीय परम्परा से । यह 
भी सही है कि ऋषग्वत में हम्द, अग्लि सविता एवं वश्ण आदि के सम्बन्ध में 
जितने पक्त मिलते है--उतवे विष्ण के सम्बन्ध में नहीं-दाधापि सम्भव है. कि 
आयी की किसी टोली में विष्णु का ज्यादा महत्व रहा हो । इसी के साथ-साथ 
यहू भी ध्यात देने योग्य बात है कि ऋग्वेद के दाशनिक सूक्त, जो अपेक्षाकृत 
प्रवर्तों कहे जाते हैं (प्रथम एव दशम) उद्यम प्राचीनतम अंज्ों की तुलना में 
सर्वश्वस्थाद या एक ईप्बरदाद पर बल है । इस विवरण से तीन निष्कर्ष निकाले 
जा सकते हैं--- 

(१) विष्णु का आरयों की विशेष टोली में महत्व था । 

(२) परमदेव के थे भी एक छूप थे । 

(8) भक्तिभाव के आल॑म्वन थे 

दूसरी समस्या यह हे यद्यपि वेष्णव धर्म की अपेक्षा अव-धर्म में बार्येतर 
प्रभाव के जितने प्रमाण सिलते हँ--द्दण्णव धर्म के प्रति उतने प्रभावाधिकय के 
प्रमाण वो नहीं है, परन्तु बोर आंगों का सात्विक देव काला वेदों ? ऋष्वेदिक 
विश्ण सूये का रूप है जो भाग्तर एवं शुक्ल है ॥ दिनकर जी ने एक और प्रहन' 
खड़ा किया है । यदि समचा का समूचा उपलब्ध साम्प्रतिक रूप आद्योपान्त आये 
ही होता तो किसी ते किसी झूप में उसका उल्लेख आये साहिल्‍य में मिलता, 
परन्तु न॑ ऋग्वेद में गोपालक्ृष्ण का उल्लेख है और न राधा का । पं. कछणापर्ति 
कियाडी ने दुसरे प्रश्न का समाप्तान देते हुए कहां है--नेदों में विध्णु के 

(र्प्पिणी : पं. जवाहर लाल चतुर्वेदी नित्योत्सद, वर्षोत्तव तेदुपश्विसल्त 
घधमार से सूर सापित्य का उदमस मानते हैं---जो पहले संग्रहात्मक रूप में लिखा 
गया । बाद में एक स्कन्धात्मक रूप में प्रकट हुआ | साहित्यलहरी तथा सुर- 
सारावल्ी को ये भी अप्रामाणिक मानते हैं | 
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स्तवतीय और वंदनोय रूप की चर्चा त्रेंदिक देखता के रूप में की गयी है । परत 
इसके साथ ही साथ ऐसे दर्शन भी है जहाँ कृष्ण, राधा, देवकी पुत्र, राम और 
सीता---भादि शब्दों का प्रयोग भिन्न-भिन्न सन्दर्भों तथा पौराणिक संजाओं से 
इतर भर्थे में हुआ है---इत्यादि” । त्रिपाठी ने डॉ. रामनरेश बर्मा द्वारा लिखित 
हिन्दी सगुण काब्य की सांस्कृतिक भूमिका' शीषंक शोध प्रबन्ध की भूमिका से 
बड़े बिस्तार के साथ विष्णु के दोनों पौराणिक रूप---राम एवं कृष्ण --से सम्बद्ध 
तमाम पौराणिक एवं मध्यकालीन कथात्मक कल्पताओं के मूल सकेत बैदिक 
आये बाड़ः मय से दूँढ़कर एकत्र किये हैं--जिज्ञासु जन विस्तार वहाँ देख सकते 
हैं। इस विस्तार में दिनक्रर जी की प्रथम शंका का समाधानात्मक सकेत भी 
मिल सकता है । 

ऋग्वेदिक विष्ण के पौराणिक एवं मध्यकालीन क्ृष्णात्मक विकास के 
विभिन्न स्रोत श्री आर. जी. भण्डारकर ने दूँढ़ निकाले है। उनको स्थापता है 
कि वेण्णव धर्म तीन तत्वों के योग से उत्पन्न हुआ है | पहला तत्व तो ऋग्वेद 
में उपलब्ध सूर्य के पर्याय य्य अर्थ रूप मे प्रयुक्त स्वयं विष्णु” शब्द ही है। 
दुसरा तत्व जो इस धारा में आकर मिला--वहु है महाभारत के नारायणीय 
उपाख्यान का नासग्रण धर्म | तीसरा तत्व है [सात्वत) वासुदेव मत का है। 
डॉ भण्डारकर की धारणा है कि इन्हीं तीन तत्वों के मेल से समृत्पक्न वृष्णब 
धर्म, वंष्णव धर्म है। कृष्ण के ग्वाल रूप की कल्पना और उनके साथ 
राधा के साथ उनके प्रेम की कथा बाद में आयी और शायद आर्येत्र जातियो 
से । दिनकर जी का भी विश्वास है कि वैष्णव धर्म के समग्र विकास से प्राग्वेदिक 
धामिक परम्पराओं का भी योग है। आचाये क्षितिमोहन सेन को भी शंका हे 
कि यदि विष्णु अपनी समग्रता में आये देवता होते तो व इन्द्र के अनुज न होते 
शुगु का पादाघात ते होता, अवरज क्रष्ण इुन्ध का विरोध त करते । सुनीतिबाबू 
की धारणा है कि क्र्वेद के! सुर्य विष्णु द्रविड्ञों के सम्पर्क में आकर उनके उस 
आकाश देव से मिल गया, जो आकाश के ही समान नीला जथवा श्याम है और 
जिसे तमिल भाषा में 'व्रिन्‌' कहा गया है। आवश्यकता है एक ओर इस शकय- 
ग्रस्त स्थापनाओं के रखने की और दूसरी ओर त्रिषाठीजी के चितम पर क्िचर 
करने की । निस्सदेह त्रियाठीओ को स्थापना में दम है और विरोधी मान्यताएँ 
विचारणीय हैं । 

पं. परशुराम चतुर्वेदी की एक उल्लेखनीय धारणा यह हैं कि उपनिषदों 
में जो यज्ञ विरोधी तथा वात्मान्वेषी आन्दोलचों का स्वर सुनायी देता है--उससे 
सबसे ऊँचा स्वर है--भक्ति का । कारण, ककठोफनिषद्‌ में स्पष्ट कहा गया हैं 
कि यह आत्मा बलहीन हारा लम्य नही है। इसकी उपलब्ध्रि मेछा और बहु- 
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अ्रुतता थे भी सम्भव वही है--बल्कि इस तो वही प्राप्त कर सकता हे जिस 
यह स्वर्य वरण कर ले । गोस्वामी तुलसीदास ने 'यमेवेपबृणुते तेनेब लम्यः-- 
का ही रूपान्तरण करते हुए कहा है--सो जाने जेहि देहु जनाई” कहा है। 
इसमें भक्ति के सर्वातिशायी रूप की भी छाया मिलती है। यही पूजन पद्धति 
'सालतबिधि' कहनाने लगी, जिसके प्रचारकों में कृष्ण भी थे। यही कारण है 
कि आगे चलकर इसका नाम वासुदेव धर्म पड समथा और हरि का स्थान क्रमश. 
वासुदेव कृष्ण ने ग्रहण कर लिया । अन्ततः विक्रम्‌ संबस्‌ पूर्व तीसरी शती तक 
इसकी विधि पाँचरात्र पद्धति भे परिणत हो गयी और इसका नाम भागवत धम 
के रूप में परिवर्तित हो गया । 

डॉ. रामनरेश वर्मा का मत है कि प्राचीन भारत मे जो विभिन्न धामिक 
केन्द्र थे--देवालय उनमें से एक मुख्य है । इन देवपूजकों को वेष्णव परम्परा में 
भूगु के अनुसार वैखानस, पांचरात्र' तथा भागवत तीन शाखाएँ थीं। इनमे 
से बेरवानसों का सम्बन्ध कृष्ण यजुवेंद की औरवेय शाखा से, पांचरात्र काशसी रागस 
से तथा भागवत' का सात्वतों से सम्बन्ध है। 'वेखानस' का प्रभाव उत्तर भारत 
में नहीं है । उसका .वाइः मय भी कम उपलब्ध है । पांचरात् वाह मय की जयारूप 
संहिता प्रमुख ग्रन्थ है जिसमें चतुमुं ख विष्णु ही परमाराध्य हैं। भागवतों में 
चतुब्युं ह की पूजा का विधान है । दक्षिण के सात्वत भागवतों अर्थात्‌ पांचरात्रिकों 
ने द्रविड् प्रबन्ध को महत्व दिया है । उत्तरापय के वैष्णव लोकभंत की दो विशे- 
घताएँ थीं--द्शावतार वंदना तथा राधाक्ृष्ण का प्रेम । पहले की उपलब्धि 
वेष्णबागमों (वेरतासन-पाँचराज्) में होती है और दुसरे की आमीर जाति की 
उपासना से । 

पण्डित बलदेव उपाध्याय ते भारतीय वेष्णव आन्दोलन के कुल तीत युग 
निर्धारित किये हैं-- 

१. सात्वत युग---१५०० ई. पू. से गुप्त राज्य तक ५०० ई. 

२. आलबार युग---७० ०-१ै४०० रू 

३. आजाये यूग--मध्ययुय्र १४००-१६०० । 

प्रथम युग सात्वतोे के उदयकाल से लेकर गुप्त-काल तक विस्तीर्ण ह। 
भागवत धर्म की उदयभूसि है--मथुरा । सात्वत बंशी क्षत्रियों की यही भूमि 
हूं । इसी वंश में कृष्ण का उद्भव है। चतुव्यूह का वामकरण इसी बंश के चार 
विशिष्ट व्यक्तियों के वाम पर है | कालान्तर में यही सात्वत वंश शुर्सेन मण्डल 
से हटकर दक्षियथ तथा पश्चिस की ओर अपना उपनिवेश बचाने लगता है । 'ऐत- 
रेय ब्राह्मण इस स्थिति का साक्षी है । इस धर्म को उत्तर भारत से दक्षिण भारत 
में पहुँचाने वाले सात्वत ही हैं । 


च्द 


शिशुनान तथा बौर्यवंश के अघःफतन के बाद आने वाले झुंमवशी राजे बेंध्णव 
धर्म के परम उच्कायक थे । इसी काल में मध्य भारत त्तवा पक्चियों आारत मे 
बेण्मव धर्म का विजेष अध्युदव लक्षित होता है । विदिशा में यरुड़ स्तेम्ध का 
संस्थापक यूवानी राजदुत हेलिवादोर परम भागवत था तथा यह शुंगर्वशीय 
नरमतिभद्रक के काल में डूत बनकर अध्य था । इसी अवधि के अन्तर्यत्त बाने 
वात्ता युष्तकाल वेंप्णूद धर्म का स्वर्भयुन कहा जाता हैं । ये परमभावदत' 
कहे जाते थे । कहा जाता है कि अधावर्ती इसी कुल की राजकन्या थी--- जिसका 
जुप्तों ने वाकाटक वंशी राजा से सम्बन्ध स्वायित किया और यहू सम्बन्ध वेंप्णक 
घर्म के समुत्यान में उपयोकदी बना । परन्तु यह मानना कि उत्तर छर्व दक्षिण में 
बेष्णव धर्म के सेतु रूप में गभावती हो है--यह अवधारणा ठीक नहीं हैं ! द्रविड़ 
इतिहास के विशेषज्ञ धॉं० आर्यवार का कहना है दक्षिग्र में वेध्णव द्वर्म के सेतु 
ए्ं संस्थापक स्वयं सात्वत्त हैं! 

मुप्तकान हे वेष्णवों का प्रावल्य या, किन्तु सप्तम अताब्दी से उत्तरापक में 
इनको राज्याश्रय बहुत कम मित्र, ठेयाषि सतमान्य बनता के बीच इसका प्रशान 
बना रहा । अ्रतिहारों का पट शिलालेख प्रमाण है जिसके जनसाधारण दास 
निभित दस देंष्णव एवं एक शव भन्दिर का उल्लेख हैं! विपरीत इसके शक मत 
राज्याश्चित हो चुका था । मिद्धिरकुल, वशोधर्मा, हर्ष, कल्चुरी वंशीय सम्लाट, 
तथा कदम्ब मुह्ाधिवासी, मत्तमयूर बंक, गोलकी मठ, रजियद्रमठ,. याधुमतेय 
मठ, करंजस्लेट मठ, वाल्कलेश्वर मठ आदि के शव सिद्धात्त की प्रसूषपपरा 
पंजाब, वाराणसी, सम्पूर्ण दाहल़ मण्डल, मध्य भारत, अवन्ती, राष्ट्रकूट साख्राज्य, 
कर्णाट्क, आन्च्र हथा तमिल देशों में व्याप्त थीं । इस अकार उच्चर भारत ही 
नहीं, दक्षिण करत भी पुर्रे मट्यकाल तक शैँव अ्रभावायत्र था । आशमदाता 
रा्जाओं के- उच्छिक्ष हो जाने पर थी अध्यम किक्षित ब्यें में वेंडमव, प्रभाव नया 
रहा और परिस्थिति का आानुरूय मिलते हों जबता के हुदय में स्थित वेष्मव 
अावता उभर बाई । इस काल को कंप्णव भक्ति समस्त ऋरत में व्याप्त हों मई 
और शैँव प्रभाव उत्तरता यथा | उत्तर मध्यकालीन कैप्णव ज्ान्‍्दोलन का भारत 
व्यापी आन्दोलन इसका साक्षी हैं ॥ ज़कवा के स्तर से, उसके सामुद्विक जीवन 
से लचाव रखने वाले इस आन्दोलन ने सामाजिक जीवन को ही* रूपान्तरित कर 
दिया ; इसी परिवतंन और प्रभाव का स्वर है--- 

मजाति पाँति पूछे नाहि कोई 
हरि को भर्क स्लो हरि का होई ॥ 

मध्यकलीन पद्विक्त केणव भाक्तिधारा का जो इतिहास ग्रहाँ प्रस्तुत किया गया 
हैं--उसेसे स्पष्ट हैं कि उस्तर भारत में वेष्णव भक्ति की घारा नि:श्लेष नहीं हुई 


रे 


थी ॥ अत: इसे सर्वथा दक्षिय का ही न्यास नहीं कहा जा सकता । आखाये 
विश्वनाथ प्रमाद मित्र भक्ति उपजी दाविहदी का जर्च इतना ही मानते हैं कि 
दक्षिय से खाने वाली भक्ति में अतियग का समावेश हो कया था ॥ इस अतिशाग 
सम्बलित दक्षिणी भक्ति का सम्बन्ध हिन्दी प्रदेश से अवश्य है। साथ ही जैसाकि 
पहले अवेक बार कड्ा जा चुका है कि मप्यकाल में तान्बिक वा आशिक साधना 
जाना रूपों में सक्रिय और जागरूक थी ॥ यह साधना शक्ति प्रधान थी--अक्ति 
रायात्वक एवं वानन्दमगी थी । भक्ति को मसध्यकानीन धारणा में यह उत्तरो- 
त्तर अन्तः प्रविष्ट होती गई ॥ डॉ. रामनरेश वर्मा का यह विचार कि देवालमीय 
प्रम्षरा की भक्ति धारा के तीन रूप है---मर्यादावादी, शास्व्रवादी एवं रस- 
कादी---सर्वेधा और सववाशतः मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि इस 
काल की “भक्ति तान्त्रिक अभावापज्ञ है और उच्तरोत्तर समाज निरपेक्ष तथा 
अन्धरंग होती गई है---उसका सर्वाधिक समाज या लोक सापेक्ष रूप शर्यादादादी 
अक्ति में तथा नितान्त वैयक्तिक और अन्तर्मुसाी रूप रबकादी भक्ति सारा मे 
च्यक्त है । शास्त्रवादी सारा मध्य स्थिति की है ! 

इस श्रथम युझर एवं तृत्तीय युग के बीच का द्वितीय भक्ति युम जालवारयुग 
के नाम्म से प्रसिद्ध है। इस द्वितीय युग से जककि दक्षिण के जासवारों में भक्ति 
उत्तरोत्तन, प्रयाड हो रही बी--उत्तरो भारत में अनेक, अभावों को आत्मसात 
करती हुई नेण्भव भक्ति पौराणिक ऋषियों द्वारा समृद्ध को जा रही यी। 
इस विश्विष्ट सभन्वय के केन्द्र देवालय भी थे । देवालय न केवल जनता के राय- 
मुल्ली मार्य को ही शरण दे रहे थे, प्रत्युत पण्चितों शरद व्यवस्थायादियों की वैध 
मार या वेंघी भक्ति को भी अपना रहे थे । बच्चे कहीं न कहीं चान्विक समन्वय 
के उपकरण उभयत्र सक्तिय थे । 

अक्ति का यह अध्यवर्ती उत्थान दक्षिण भारत के तशियनाडु अदेक्ष में उप- 
लब्ध होता है । इस शरुग का आरम्ध होता है--आसवार उझन्तों से और अन्त 
होता है--वैब्भव आचार्थों से । आालवार शब्द का अर्थ ही है--भगवेद भक्ति 
में रसलीन व्यक्ति । मध्यकालीन मॉक्ति-आान्दोलन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता 
है इसका लोकोमुखी रूप--जन-आन्दोलन का रूप । दक्षिण केष्णव-वातावरण 
में आस्वन्ञान से शुन्ध सामान्य साधक जनों की अन्धरात्मा ओ जो भक्त का 
अदुभूत अवाह और अभाव उमड़ा उसने शताब्दियों सु्गान््रव्त कर दी-देश 
की सुवासित कर दिया । जावेश्व के स्वत्त: स्फूर्त गीत तम्रिल वेद या पंचम वेद 
बन यथे । इन्होंने भक्ति के क्षेत्र में जाति व्यवस्था को भेदक दीवाल ढहा दी $ 

आलवारों के इतिहास में शठकोपाचर्य का महत्व अत्यधिक है । इनके बनाये 
हुए चार ग्रन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा वेद समकक्ष जाने जाते हैं । इनके पद 


डे० 


मन्दिरों में प्रेम से गाए जाते हैं। आलवार युग के अनन्तर भक्ति आन्दोलन के' 
इलिहास में आता है--आचाये युग । दशम शताब्दी के आसपास संस्कृतज्ञ मनी- 
षियों ने अपना योग देना आरम्भ किया । इनका काम था तमिल बेद तथा वेद 
और प्रस्थान का समन्वय स्थापित करता । इस आचार्यों में उल्लेख्य हैं--नाय 
मुनि--जों शठकोपाचार्य की शिष्य परम्परा में माने जाते हैं--शठकोपमधुर- 
कंबि--पर्गकुश मुनि--नाथभुनि । इनका “न्याय तत्व” नामक ग्रन्थ विशिष्टा- 
दैत का प्रथम ग्रन्थ माना जाता है। इन्हीं नाथ मुनि के पौच थे--यामूनाचायें । 
रामा मिश्र के बैंकुण्ठगामी होने के वादे याभुनाचार्य ही श्रीरंगम के आचार्य पीठ 
पर आसीन होकर वेष्णव मण्डली का नेतृत्व करने लगे । इन्होंने अनेक ग्रन्थों का 
निर्माण किया । इसी परम्परा में श्रीरामानुजाचार्य आयरे---जो यामुनाचाय के 
पात्र श्रीशैल पूर्ण के भागिनेय थे (१०१७-१ १२७ ई.) । 


भक्ति आन्वोलन का तृतीय युग उत्तर भारत में आलोच्य काल के अनन्तर होता 
के । इस युग की दो मुख्य शाखाएँ हैं---रामझाखा तथा कृष्णशाखा । परूतु हम 
विचार कर---१ ००० से १४०० की आलोच्य कालावधि की सामित्र परिस्थितियो 
को आकलन करनें । 


मध्यकाल की यह भक्ति न तो इस्लामी रूपान्तरण है, न मिथ्ित हिन्दुस्तानी । 
प्रत्युत अपने स्वाभाविक कम में विकसित भारतीय वैष्णबी भावधारा है । इसके 
आलम्बन हैं--नूसिह, राम, कृष्ण एवं विटुठल। निश्चय ही इस नये आन्दोसन 
मे न तो सुप्त युग की सांमती छाया थी और न ही राजपुती--पह चिशुद्ध जनता 
के ब्रीच से उठ हुए मन्‍लों के आलोक में अपना युधानुरूप रूप निर्माण कर रही 
थी। हाँ. शमसतन भदनागर की स्थापना है कि एक प्रकार से यह चैंध्णव धर्म 
और मंख्द्वति छीद्ध धर्म और संस्कृति से विकास, विलयत और विरीध के तीन 
तत्वों से सम्वद्ध है। उनका ख्याल हैं कि दक्षिणी, पश्चिमी भारत में ही नही, 
मगध, बंगाल एवं उड़ीसा से भी बौद्ध धर्म का ब्राह्मण धर्म से विरोध होता 
गया--यथामम्भव ब्राह्मण धर्म उनकी स्ारवान्‌ अच्छाइयों को आत्मसात करता 
गया---निष्ष्राण वाह्य ढाँचे को मुस्लिम आक्रमणों ने व्यस्त कर दिया । १श्वी 
शताब्दी के आसपास यह प्रक्रिया घटित हो रही ढ॑ और पन्चहवी शती में वैष्णव 
भेध की धारासार दृष्टि हिन्दी साहित्य में आरम्भ हो जाती है। मध्य की दो- 
तीन ग्ताब्दियों में क्या हो रहा था--भ्रह विचारणीय है । जात केत्रल वेष्णवों 
द्वारा बौद्ध प्रभावों के ही आत्मसात करने तक नहीं है, जैव और शाक्त मर्तों ने 
भी समय देखकर राम और राधा-कृष्ण को प्रतीक रूप में लेता आरम्भ किया । 
शैव मत के शिव 'राम' ओर शाक्त मत की शक्ति 'राधा' के प्रतीक्ति हो सह 
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३ का 
थे | तास्व्रिक ढाँचा तो पहले से ही अनुस्यूत था। 7 के तरफ, तंत्रानोक मे 
कहा गया-- या 
एप रमो व्यापको5त्र शिवः परमकारणम्‌ 4 १८८ 
ऊपर नाथ या सिद्ध धारा के प्रसंग में भी 'राम' की उपासना की चर्चा की जा 
चुकी है | राम का यह रूप निर्गण है। इसकी शुंखला सन्‍तो से जोड़ी जा सकती 
है । दूसरी ऑर--- 
अहंच नलिता देवी राधिका यात्र ग्रीयते 
अहंच वासुदेवाख्यों नितल्यम्‌ कामकलात्मक: । 
सत्यम्‌ योषित्स्वरूपो हूँ योपिच्चाहम सनातनी । 
अहंच ललिता देवी पुंझख्पा कृष्ण विग्रहा ! 
ऋतवयोरत्तरम्‌ तास्ति सत्यम्‌, सत्यम्‌ हि नारद । 
यह है--प्मपुराणन्तर्गत पातालखण्ड में श्रीकृष्ण का कथन । वजयानियों के प्रज्ञा 
जोर उपाय ही सहूजिया वैष्णवों में राधा-कृष्ण दो गये। निष्कर्ष यह कि शैव 
एब बौद्ध साधनाएँ राम एक कृष्ण के प्रतीको में विलीन हो गयी । यह कहने वी 
फोई आवश्यकता नही है कि ताम्त्रिक शक्ति प्रधान साधना सानबी-आठवोीं शत्ती 
से ही सबका मुल हाँचा बत गयी । इसीलिए मब्यकालीन भक्ति विशुद्ध आगसिव' 
भक्ति है । शकराचार्य का वेष्णवाचार्यों ने इसलिए खण्डन नहीं किया था कि वें 
दैतभाव विरोधी थे, प्रत्युत इसलिए कि उनके अह्वैत दर्शन में चिस्मयी शक्ति था 
महामाया की कही स्थित नहीं थी । भक्ति की मधच्यकालीन धारणा का बही 
चिन्मेयी शिवाश्रित शक्ति ही मूल रूप थी --जो सीता तथा राधा जैसी अक्भादिनी 
प्क्ति के रूप में उसरोतर ('रसधारा' में) प्रकट्तर होती गयी । 
हा. तो देखना यह है कि बारहवीं शताब्दी से एक ओर शणैव तथा बौंद्धों क' 
विलयन और दूसरी ओर वैष्णव धारा का राशुन्नरम--इन दोनों की आत्तरिक 
घटताएँ क्या हैं ? 
यह तो स्पष्ट है कि रामानुजाचार्य तमिल प्रदेश से राज-कोप भाजन होकर 
मेंसूर आ गये और अपना प्रचार केन्द्र इसे वाया । यही विड्ठलोपासना ऑआरम्भ 
हुई--जों महाराष्ट्र तक विकसित हुई । दूसरी ओर नाथ सम्प्रदाय के सन्‍्तों 
ने भी अपनी थोग धारा का प्रन्ार-प्रसार का क्षेत्र महाराष्ट्र को बनाया। 
वातावरण वैष्णव भावना का था--दूसरी साधनाओं को गुणीभूत होना पडा। 
यागधारा भक्तिधारा का अंग बन गयी । बारकरी के ज्ञान देव--नामंदेव इसी धारा 
के संत थे। ये ही कार्णाठ राजे बंगाल-उड़ीसा की तरफ भी सेनबंश के बाद गये 
थे । सेनो ते ब्राह्मण धर्म की जड़ जमा ही दी थी। कार्णा्ों ने उसे बेप्णब क्षर्म 
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के प्रचार के अनुरूप पाया । स्वयं सेन वेष्णवोपसक थे.। जयदेव और उमापति, 
इन्हीं सेन बंशी लक्ष्मणसेन से सम्बद्ध हैं ! 

इस्लाम के आतंक न अब उत्तर भारत आकात हों चुका था । उत्तर भारत 
मे तेरहवीं जती भयंकर रक्तपात को शत्ती है जिसले सदियों सन्‍तो का हुदय रीता 
रहा | चौदहवी शवान्दी में हमें पंजाब में स्थानान्तरित नामदेव तथा काशी में रामा- 
नन्द दिल्लायी देते हैं--- जो संक्रान्तिकाल के पुरक और महूवेत्ता हैं। इस यूम के 
इन दी अमृख उन्नायकों की पृष्ठभूमि में दक्षिण के आलवार, कर्णाटक के हरिदास 
तथा महाराध्ट के बारकरी सन्‍्तों की संस्थिति नितान्त स्पष्ट है | 

उत्तर भारत में ग्रुजरात शांकर प्रभाव से आकाँत था--इतर द्वैतवबादी 
वैष्णदों की सुगन्ध ने इस प्रदेश को सहिष्णु और उदार तो बना ही दिया था । 
राजस्थान काफी समय (१४वीं तक) तक शाक्तों, नाथों एवं शैवों के प्रभाव में 
रहा है । सम्भव हे, गाहड़बाल राजाओं की जो पराजित शाखा जोधपुर में 
आकर बस गयी थी वह वेष्णव भक्तिघारा अपने साथ लेती आयी हो और 
भेड़ता में भी उसकी एक शाखा स्थापित करली हो । मीरा इसी सेडता-वंश से 
सम्बद्ध थी । पश्चिमी राज़स्थान की यह कृष्णभ्क्ति--जो मीरा में थी---सम्भव 
है वह बजसम्प्रदायी साधना से कुछ भिन्न रही हो--अर्थात्‌ उसमें यौगिक 
साधना का भी प्रभाव रहा हो। धूर्वी राजस्थान में अलबत्ता रामानन्द के प्रभाव 
से आगेर राज्य के गलता नामक स्थान में वेष्णववादी की स्थापना हो चुकी 
थी | वष्णवों में यह उचर तोतादिि के नाम से प्रसिद्ध था! 

पश्चिमी हिन्दी प्रदेश में जहाँ तक सरहिंद का सम्बन्ध है-यह क्षोत्र 

चायों और सुफियों का केन्द्र रह चुका था--अतः यद्यपि इस स्थान में भी तेर- 
हवीं के अन्त तथा चोदहवीं के आरम्भ में वैब्मव भावना स्थापित हो चुंकी थी--- 
परन्तु जो प्रथ्ठश्ुभि पहले से चली आ रही थी और जैसी परिस्थितियाँ थी--उत्तमे 
नामदेद ही आ सकते थे--नावक ही हो सकते थे ! यहाँ निर्गुण धारा ही प्रवा- 
हित हो सकती थी। दक्षिण पर्चियमी हिन्दी प्रदेश में ग्वालियर तथा ओरछा 
केन्द्र बन रहे बे--आलीच्यक्ाल के बनन्तर परम्परागत राजपुती संरक्षण भारतीय 
सांस्कृतिक परम्परः को दे रहे थे । इन क्षेत्रों में साहित्य, संस्कृति एवं ज्न्य ललित 
ऋलाएँ परयध्त फैली और फलीं । 

कन्नौज, प्रयाग और काशी को ब्ाहाण परम्परा काफी समय से चलती चली 
आ रही थी । जयचन्द की भृत्यु के बाद और भी चमकती ही गयी | इस क्षेंत्र 
में राममन्त्र के प्रचार का सारा श्रेय राघवानन्द को दिया जाता है। इनकी 
सुप्रसिद्ध कृति 'सिद्धान्त-बंचमात्रा' में योग सम्प्रदाय और श्री वेष्णब सम्प्रदाय 
की साधनाओं का सम्मिश्रण मिलता है | नामादास के साक्ष्य पर कहां जा 
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सकता है कि राघवानन्द वर्णाश्षम धर्म तथा भक्ति का सा्व्ौम प्रचार करते हुए 
अस्ततः काशी में आ बसे हों । रामानन्द इन्हीं के शिष्य हैं जिसके सम्बन्ध में फर्क्- 
हर की धारणा है कि इनका सस्बन्ध सम्भव है कि दक्षिण के किसी अद्वेतोपासक 
शामसम्प्रदाय से रहा हो--जो बाद में श्री सम्प्रदाय में विलीन हो गया हो। 
अगस्त्य-संहिता तथा अध्यात्म रामायण को दक्षिण से ले आने का श्रेय इन्ही को 
है । अयोध्या भी योग और वैष्णव साधना का केन्द्र रहा । 

बिहार बौद्धों की केन्द्रभूमि रह चुकी है, परन्तु इनके विहारों के उच्छेद होने 
तथा कार्षाट वंश का प्रभाव स्थापित होने के बाद राजकीय संरक्षण वैष्णव धर्म 
को मिला--यद्यपि जनता में तब भी शैव एवं शाक्त अभाव व्याप्त था । वर्तमान 
स्थिति भी इस सत्य की साक्षी है। जनकपुर अक्श्य वैष्णत भावना का केच् 
था---इसका प्रमाण अच्य स्रोतों से मिलता है । 

हिन्दी प्रदेश की सीमा भूमि पर मध्य प्रान्त, बंगाल और उड़ीसा भी हैं। 
जहाँ तक मध्यप्रान्त का सम्बन्ध है--थद्यपि आलोच्य काल की आरम्भिक सीमा 
पर शव मत्त प्रबल था---तथापि पुरातात्विक प्रसाणों से वैष्णव भावना के 
अस्तिख् के संकेत ऊपर दिये जा चुके हैं। वही वृत्ति तेथा अयोध्या का संपर्क, 
दोनों ने ओरछा में वैष्णव भावना को आलोच्यकाल के अनन्तर काफी विकसित 
किया। बंगाल में सदिया तथा उड़ीसा में पुरी, दोनों ही स्थान वेप्णव धर्म के 
प्रचार स्थान रहे हैं! यह अवश्य है कि इन क्षेत्रों में सहजिया वैष्णव, धर्म-मम्प- 
दाोय, मिरंजन पन्‍्थ, बाउल मत, सभी बौद्ध अवशेष हैं । 

हिन्दी प्रदेश की इस सीमा में गुप्तों द्वारा स्थापित भौर सात्वतों द्वारा 
प्रचालित, पुराण हारा परिपोषित वेष्णव भावता काफी लम्बे अरसे से चलती 
चली आ रही थी । सल्तनती रक्त-लीला ने इस भावना कों और भी लोक जीवन 
से जोड़ दिया--मैंनस को दीप्त कर दिया फलतः रामानन्द तथा वल्लभाचार्श को 
इस उन्ेरभुमि में वेष्णव संस्कृति को हराभरा कर देने का अच्छा अवसर मिला] 
नगरों में पनपदी हुई ईरानी भीगवादी संस्कृति को इन सन्‍्तों एवं आचार्यों ने 
परभात्या के चरणों में देवालयों के अन्तर्यंते समपित कर दिया। इस प्रतार 
वैष्णव धर्म की जो आग आलोच्यकाल की जारम्भिक शताब्दियों में धुधुआ 
रही थी--तेरहवीं से स्प-्ट प्रज्वलित होने लगी और गुजरात से बंगाल तथा पंजाव 
से मध्यप्रदेश और उड़ीसा तक यह घर्म छा गया । 

निर्मुण सम्प्रवाय भी इसी वैष्णव आन्दोलन का एक रूप है। वैष्णव आस्दो- 
लन के इस मध्यकालीन स्तम्भों में रामानन्द का व्यक्तित्व बड़ा ही सक्षम और 
शक्त है। पूरी की पूरी चौदहवीं शती इनकी शती है। इस महायज्ञ में वाश 
और भागवत साधना को सन्धिभूमि महाराष्ट्र में उत्पन्न शञानदेव तथा नामदेव 
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ने भी भाहुतियाँ डालीं । हिन्दू मुसलमानों की तलवारों से उठी मेघ-घटा और 
विद्युत के संहार का भयावह दृश्य नामदेव देख चुके थे और उन छुत्तों से चिपके 
हिन्दुओं और घृणा करने दाले मुसलमानों, दोनों को पुकार कर उन्होंने कहा 
था ऐसे पत्थर को केन्द्र इनाकर दोनों व्यर्थ लड़ते है जिसमें न आँसू है और न 
आग | इन परिस्थितियों में उन्होंने वह नादध्वनि की--जो शतान्दी के व्यवधान 
के बाद कबीर में सुनी जाती है । डॉ. रामरतन भटनागर ने ठीक कहा है-- 
इस भूमिका पर निर्मुणममतवाद जहाँ एक ओर सिद्ध, नाथ, निरंजन, महानुभाव, 
लियायव आदि वेद-बाह्ाण-शास्त्र-विरोश्ी पूर्ववर्ती मतबादों से अपना सम्बन्ध 
जोड़ लेता है, वहाँ दूसरी ओर इस्लामी धर्म-साधना और धर्मेचर्या तथा सूफी 
साधना के भी निकट आ जाता है। वास्तव में निर्मुणवाद दक्षिण के वेंध्णव 
भक्तिवाद का वह परिस्थितिजन्य स्वरूप है जिसने ज्त्तर भारत की चौदहवी 
शताब्दी की हिन्दू चेतना में जन्म लिया था ।'' इस सन्दर्भ में जहाँ तक परिश्थिति- 
जन्य साम्य का सम्बन्ध है--मुंझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु जहाँ तक अन्तरग 
साधना का सम्बन्ध है--वह आज भी स्पप्ठ गहीं है। बारकरी और निर्भुण- 
धरा यदि दो विभिन्न साधन धाराएँ हैं--तो उनके अन्तरंग में कहीं भेद 
दूँढ़ना होगा । 

जहाँ एक ओर इस वेष्णव आन्दोलन का एक रूप यह था, वहींदूस री 
ओर निबन्ध प्रन्धों से निदिष्ट सीमाओं में बहने वाले समाज के अनुरूप उसका 
शास्त्रधर रूप भी स्थापित हो रहा था । निर्गुणघारा संस्कार-हीन लोगों की 
व्यक्तिगत साधना पर बल देती थी, सग्रुण धारा पुरातन संस्कार एवं परम्परा 
के प्रति समर्पित और सामाजिक भी थी--वैयक्तिक आत्मलाभ को बात तो 
थी ही वहाँ । दूसरी धारा राम एवं कृष्ण को आराष्य सावकर प्रवाहित हुई । 
इसीलिए इस ग्रुग के सक्स्‍्त सौंस्कृतिक विकास की पृष्ठभूमि में दो ही ग्रन्थ 
भाने जाते हैं--श्रीभाष्य तथा श्रीमदुभागकत । एक से वैधी और दूसरी से 
रागानुग़ चल निकली | यह बात यहाँ भी ध्यान में रखनी है कि इन सबकी 
तह में तांत्रिक धारणा गुप्त रूप से प्रवाहित थी। स्वयं रामायत सम्प्रदाय का 
अध्यात्म रामायण अद्वयवादी दृष्टिकोण रखना है और सीता को राम की 
अभिन्न श्क्ति मानता है । भागवत की राघा तो छ्वादिनी शक्ति के रूप में अपना 
अन्तरंग स्वरूप स्पष्ट करती ही गयीं । दान्त्रिक धारणा ज्यों-ज्यों उदग होती 
गयी वैंधी एवं रामभार्मी, दोनों की देष्णत साधनाएँ रसमार्गी-रसिक सम्प्रदाय- 
बादी होती गयीं । 

कृष्णायत्त धारा 
ऊपर वैष्णव धर्म के उद्भव और विकास की चर्चा करते समय “विष्णु 
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'क्ुप्ण' की एकरूपता किस प्रकार हुई और कंमे-कँंसे विभिन्न ककाएँ कृष्ण से 
जुटती गयी-- इसका उल्लेख किया जा चुका है। सम्प्रति, केवल कृष्णायत्त धारा 
के सन्दर्भ मे इतना ही कहना है कि कृष्ण नाम और उनके शोौर्थ तथा चातुर्य 
पूर्ण नीति की चर्चा काफो पुरानी है । सातवीं शतती है. पू. पाणिनिः ने कृष्ण 
गब अर्जुन दोनों का ही एक धामिक नेता के रूप में उल्लेख किया है। 
मेगस्थनीज (३ ई. पू.) भी मानता है कि मथुरा में कृष्ण पुजनीय थे। इसी 
प्रकार महानारायण उपनिषद्‌ (२ ई. पू.) पतञ्जलि (१५० ई., पू.) तथा बेस- 
मगर वाले शिलालेख (ई. पू. तू. मा. हि.) का भी साक्ष्य प्रस्तुत किया जा 
सकता है । न ध 

विद्वानों में महाभारत के कृष्ण ओर भागवत के कृष्ण को भी लेकर मत 
भेद है--परन्तु अब अधिकांश विद्वान्‌ इस मत की स्थापता में सतर्त है कि दोनो 
एक ही है । यहाँ इतना अवश्य हैं कि उनके जो ये दो रूप है---कसारि और 
रामबिहारी उनमें से परवर्ती रूप की चर्चा प्राचीन साहित्य में नहीं मिलती, 
जबकि प्रथम रूप का उल्लेख अचुरता से मिलता है। समय के प्रवाह और 
मध्यकालीन ताम्त्रिक आन्दोलन का सहारा पाकर परवर्ती रूप ही उदग्र हो गया, 
पूर्वकती रूप दब गया । क्ृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा 
महाभारत में मिलता है। परन्तु उभयत्र कृष्ण के रसिक रूप की चर्चा अनुपलब्ध 
हे | अन्य पुरातात्विक प्रमाणों से भी यह सिद्ध किया गया है कि कृष्ण का वीर 
रूप प्राचीन तथा रसिक रूप अर्वाचीद है । इधर की खोजों से तो अब यह भी 
मिद्ध होने लगा है कि आलवार भक्तों मे से किसी की साधना गोपीभाव की 
थी । इधर सागर विश्वविद्यालय से डाँ. जयरमन ने डी. लिट. के निर्मित एक 
शोध प्रन्थ प्रस्तुत किया है जिसमें रास भावना तेंके की बात बतांयी गभी 
है । जो भी हो, फिलहाल इतना स्थिर है कि कृष्ण का वीर झूप पुराना दे 
और शंगारी रूप नवीत और मध्यकाल में इसी परम्वर्ती झप को अधिक 
महत्व मिला ! 

कृष्ण के साथ राधा की कहानी भी विवादास्पद है | पुराणों में #रिविश 
भागवत तथा विष्णु, तीनो ही में राधा का उल्लेख नहीं है | वैसे भागवत की एव 
इतोक दस विषय में उद्धृत किया जाता हैं 

अनवकाराधितो तू भगवान्‌ हरिरीश्वर: । 
यज्नो विहाम गोविन्द: प्रीतों बामनप्रद्नह: !। 

यहाँ आराधित:' में राधा की उपस्थित्ति बतायी गयी है। स्पष्ट ही यह 
भक्तों और उपामको की रहस्यवादी सूझ-बुझ है। यों स्पष्ट रूप में राधा शब्द 
का उत्तेख विक्रम सबत्‌ के आरम्भ में विद्यमान शातबाहुन हाल ने अपनी 
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गाहासत्तसई' में किया है---जिसको सानने से राधा का नामोल्नेख दो हजार 
वर्ष पुराना अवश्य मान लिया जायगा । पाँचवीं शत्ती ई. के पंच तन्त्र में भी राधा 
नाम का उल्लेख मिलता है| यहाँ का प्रसंग प्रेमगर्भ है। इस प्रकार पाँचवी 
शत्ती तक राधा का उल्लेख प्राकृत मे होता हुआ संस्कृत में आने लगा। प्राकृत 
पैंगलम्‌ के कतिपय अपभ्र श दोहों में भी 'राधा' की चर्चा मिलती है। फिर तो 
वेणीसंहार, ध्वन्यालोक, गीतानोविन्द क्ष्ण कर्णामृत के साथ-साथ अन्यान्य पुराणों 
में भी राधा का उल्लेख मिलने लगता है। फिर तो भक्तों और आचार्यों ने 
मथकर जहां नहीं भी थी--वहाँ भी उनकी गुप्त स्थिति स्वीकार की । भागवत 
- के आराधितः' में राधा को ढूँढ़ निकालने की कहानी ऐसी ही है। डॉ. झशि 
भूषण दास गुप्त का विचार है कि राघा तत्व के विकास में शक्तिवादी भावना 
निहित है। उनके अनुसार यह स्थिति बंगाल में पहले आयी परन्तु प्रभुद्याल 
मीतल की धारणा इससे भिन्न है। उनका कहना है कि बंगाल में राधा! तत्व के 
विकेसित होने से पहले ही दक्षिण भारत में लक्ष्मी तत्व से राधा तत्व का 
विकास हो चुका था, जो वहाँ के आलवार भक्तों की रचनाओं में लक्षित होता 
हैं| वही राधा तत्व पहले निम्बार्काचार्य के सम्प्रदाय में गरहीत हुआ, और फिर 
क्ृष्णोपासना के अन्य सम्जदायों में । 

आलोच्यकालोन वेष्णवाचायें और उनके सम्प्रदाय तथा दर्शन 

यह तो सर्वविदित है कि शंकराचार्य के अद्वेत के विरोध में दतवादी वैप्णवों 
के चार सम्प्रदाय उठ खड़े हुए । दार्शनिक दृष्टि से ये हैं--विशिष्टाहवतवाद, 
शुद्धादैतवाद, द्वेताह्ेतवाद तथा द्वैतवाद । प्रथम के प्रबर्तक रामानुज, ह्विंतीय के 
विष्णु स्वामी, तृतीय के निम्वाकाचाये और चतुर्थ के मध्वाचार्य है। चारों ने अपने- 
अपने सम्प्रदाय प्रवर्सक मूल तत्व के रूप में ऋमशः श्री रुद्व, संनकादि चतुष्ट्य 
तथा चतुर्मुख को सानता है । इसीलिए इन्हें श्री सम्प्रदाय, रुद्रसम्प्रदाय, सनकादि 
सम्प्रदाय तथा ब्रह्मसम्प्रदाय भी कहा जाता है! चारों से इस प्रकार के विवाद 
खड़े किये हैं कि यह त्थ कर पाना कठित हैं कि कौन पूर्ववर्ती और कौन परवर्ती 
है ? यों पदुपुराण, प्रभेय-रत्तावली आदि में कुछ क्रमों का सकेत हैं। अमुसंधा- 
यकी की धारणा है कि सामान्यतः इनमें से आरम्भिक रामानुजाचाये का श्री 
सम्प्रदाय और अन्तिम मध्याक्षा्यें का ब्रह्म सम्प्रदाय है। मतभेद अब दो' 
अवशिष्ट के सम्बन्ध में अधिक हैं। वैसे इस क्रम में यहाँ सर्वप्रथम रामा- 
नुजाचायें के विशिष्टाद्षेततादी खत का हो उल्लेख किग्रा जाना चाहिए 
तथापि क्ृष्णायत धारा का प्रसंग होने से सर्वप्रथम शुद्धाह्ेतवाद का उपस्थापन 
हे जा रहा है। इसी धारा ने हिन्दी साहित्य को सर्वाधिक प्रभावित भी 

कया है । 
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शुद्धाइतवाद 

'वाद' तत्व बोध की इच्छा रखने वालों की कथा' है---परस्पर विच्ार-विभि- 
मय है! रहा शुद्धाद्व॑त, सो उसकी कर्ंधारय तथा तत्युरुष दोनो प्रकार के समास 
द्वारा अधेयोजना की जाती है। कर्मधारय समास के अनुसार 'शुद्ध' विशेषण 
है-- अह्व त' का । इस विशेषण से यह बताया जाता है कि जहाँ शंकराचार्य 
'अद्वत' को मायाशबल' मानते है--वहाँ इस मत में उसे माया से सर्वथा 
अलिप्त माना गया है--- शुद्ध माना गया है। इस सत के अनुसार वह माया 
सम्बन्ध रहित ब्रह्म ही एक अद्वेत तत्व है। तत्युरुष समास के अनुसार यहाँ 
माना जाता है कि कार्यत्रह्म और कारणब्रह्म में अद्वेत है--दोनों एक है। 
अद्दैतवाद में ब्रह्म नित्रिशेष, निर्गण तथा सर्वधमंशुन्य फलतः: केवल है-- 
वहाँ जिन इतर धर्मो का प्रतिभास होता है--वह मायावश है---जबकि इस 
मत में सभी विरुद्ध धर्म स्वाभाविक एवं नित्य है--वह मायावश नहीं 
है। अहिकुण्डल की भाँति वह सभी विरोधी धर्मो का आश्रय है। इस मत 
में ब्रह्म तीन रूपों में व्यक्त होता है--आधिदेविक या स्वरूप परब्रह्म, 
आध्यात्मिक या कारण अक्षर ब्रह्म, आधिभौतिक या कार्य जग्रत्‌ । मतलब 
यह कि कार्य जगत्‌ ब्रह्म ही है--कारण भी ब्रह्म है। दोनों में कोई अन्तर 
नही है---यही शुद्धयो: कार्यकारणरुपयों रहेतम्‌! है--शुद्ध (कार्य एबं कारण 
ब्रह्म) का अत | आविर्धाव तथा तिरोशाव नाम कौ दो अचिन्त्य शक्तियाँ 
हैं--बरह्मा में । इसी मिजी शक्ति की अनवगाह्य महिमा से बह जगतू रूप 
में आत्म प्रसार करता है और पुनः मूल रूप मे स्थित हो जाता है। आविभाव 
रूप में जो जगत है तिरोभाव रूप में वही ब्रह्म है । अथवा चितू एवं आनन्द 
अश का जहाँ तिरोभाव है---वही जगत्‌ है और जहाँ सबका भ्राविर्भाव है--- 
वही ब्रह्म है। ब्रह्म चिदानन्दमय है। वहाँ सत्‌, चिदु एवं आनन्द अपनी समग्रता 
में प्रकाशित है । सत्‌ ही प्रकाश्य होकर चित्‌ है और चितू ही अनुकूल होकर 
आनन्द है। इसी की दूसरी संज्ञा पुरुषोत्तम है। यह क्षर एवं अक्षर, दोनों से 
परे है। मीताकार ने जिसे पुरुषोत्तम” कहा है, भागवतकार ने उसे ही भगवान्‌ 
बताया है। श्रीकृष्ण ही इस मत में परब्रह्म है और उनका शरीर सक्चिदानन्द- 
मय है। वही जब अपनी अनन्त शक्तियों के साथ आंतर-रमण करता है तब 
आस्माराम' कहा जाता है, वही तब पुरुषोत्तम” कहा जाता हे जब बाझ्य रमण 
की इच्छा से वह अपनी शक्तियों की ब्राह्म अभिव्यक्ति करता है।. 

यही श्रीकृष्ण अपनी अनन्त शक्तियों से वेष्टित होकर अपने भक्तों के साथ 


र्‌ तत्वबुभुत्सो: कथा बाद: 
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व्यापी बैकुण्ठ' में नित्य लीला करते हैं। गोलोक' इसी “व्यापी बैंकुण्ड' का 
एक देश है । यह स्थान विप्णु के बेकुणठ से ऊपर अवस्थित है। भगवान्‌ में 
अनस्त शक्तियाँ हैं जिनमें से श्री, पुष्टि, गिरा, कान्ति जादि बारह शक्तियाँ 
मुख्य है। बाह्म रमण की इच्छा से जब भगवान्‌ का परिकर-प्राकट्य भुलोक पर 
होता है---तब व्यापी बैकुण्ठ ही गोकुल बन जाता है और के ही बारह भक्तियाँ 
श्री स्वामिनी चन्द्रावली, राधा, यमुना-आदि आधिदेजिक रूफें में प्रकट होती हैं। 
श्रुपियाँ ही अस्थाद के निमित गोपियाँ बन जाती हैं । 


फपर ब्रह्म का ही आध्यात्मिक रूप अक्षर अह्मय कहा मया है। अक्षर 
बहा में आनन्दांश का किचित्‌ तिरोधान रहता है जबकि परजह्म परिपूर्ण आनन्द 
मूतति है। अक्षर ब्रह्म एवं परब्रह्म में एक दूसरा अन्तर यह भी है कि जहाँ पहला 
विशुद्ध ज्ञान-गम्य है वहाँ दुसरा केवल तथा अनन्य भअ्तिलम्य है । 

आत्माराम ही जब अपने स्वातन्त्रयवश अनेक होकर बाह्य रमण करना 
चाहता है तत्र उसे जिस प्रथम स्तर में परिणत होना पड़तः है मै समझता हूं 
-- वही स्तर “अक्षर ब्रह्म भमाम धारण करता है। बात यह है कि प्रत्येक सर्जक 
अपने भीतर अनन्त विध सृष्टि की सामर्थ्य रखता है परन्तु जिस तरह की सृष्टि 
करना चाहता है--तदमुरूप सामग्री को उद्रिक्त कर लेता है और शेष को दबा 
देता है। इसी वेपम्यावस्थापन्न स्तर को “अक्षर ब्रह्म कहा जाता होगा | इसी 
वैषस्प से परब्रह्म की अपेक्षा यहाँ आनन्दांण की थोड़ी कमी आ जाती होगी। 
इसी कारणात्मक क्षक्षर ब्रह्म से सच्चिदातन्दात्मक अणु अंश ही निकलते रहते है 
जैसे बृहद्‌ अग्निराशि से विस्फुलिंग निकलते हैं--इस विःसरण को “्यूच्चरण 
कहते है । होता है ब्रह्म ही जीव---पर उस रूप में वहाँ अनन्‍्दक्ति तिरोहित रहूर्त 
है, चिध्धाधरात्य रहता है | उसे निरूपाधिक ब्रह्माण्‌ भी कहा जाता है । इस अणु- 
भाव के सा >साथ अक्षर बहा का विशुद्ध सत्व भी खण्ड-खण्ड होकर जीव ने 
साथ जुट जा।। है। सूप्टि समकाल में जीव का आनन्दांश ही सिरोहित होता 
ह--भगधत्ता बाद में बिलुष्त होती है । एक वात और, जीव जब भगवदाविष्ट 
होता है तब वे केवल आननन्‍्दांश की ही अभिव्यक्ति होतो है--प्रत्युत भगवत्ता 
भी स्फ्रित होती है | परन्तु यह व्यापकत्वादिमयी अग्रवत्ता जीव का स्वाभाविक 
धर्म नहीं है--बल्कि संपर्केज हैं । जैसे तध्ताय: पिण्ड में अग्नि के आवेश बश 
अस्नि की दाहकता अयः पिष्ड मे जात पड़ती है ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ के 
धर्म भगवत्ताविय्ट जीव में भी प्रतीत होते है । जीवों का अंशरूप में व्युज्चरण 
होता है--का अर्थ यह नहीं हैं कि कोई अंश किसी अंश से नया उत्पन्न होता 
है अत. विचाशशील भी होता होगा--अर्थात्‌ जीब अनित्य हैं, नहीं; यहाँ 
तो अंशी, अंण, दोनों सम्बन्ध, एक से दुसरे का निर्मंम--सब कुछ ब्रह्ममय ही 
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है---कुछ भी अनित्य नहीं है--कुछ भी विकृत नहीं हैं। अक्षर ब्रह्म में केवल 
यदि किसी शक्ति का धाकट्य है तो वह तिरोभाव । शेष समस्त धर्मों का वहाँ 
अप्राकट्य ही है । अतः इस ब्रह्म को निर्धम भी कहा जाता है । 

ये जीव भी अवस्थाभेद से, भगवदिच्छावशात्‌ तीन प्रकार के हैं--शुद्ध 
ससारी और मुक्त । जीव की सृष्टि-समकाल में ब्रह्मनिर्मत वह अवस्था 'शुद्ध 
है--जिसमे अविद्या का सम्पर्क नही है--आलननन्‍्दांश का तिरोधान हो चुका है। 
निष्कर्ष यह कि शुद्ध चिदृभाव में चार विशेषताएँ होती है-- 

(१) ब्रह्मनिर्गत होने से आनन्दाश का तिरोभाव । 

(२) चिदुभाव मांत्र की स्थिति । 

(३) भविधा से अश्वस्वन्ध 3 

(४) ऐश्वर्यादि पड्मुण का अस्तित्व । 
जीव की दूसरी स्थिति है--संसारी । शुद्ध जोव ही तब संसारी कहा जाता है जब 
उसका अविद्या से सम्बन्ध होता है । अविद्या का सम्पर्क होने पर ऐश्वर्यादि 
षाड्गुण्य का तिशेधान हो जाता है । संसारी जीव भी दो प्रकार के होते हैं--- 
दैँव और भआासुर । देव जीव वे हैं जो सृष्टि काल मे ही 'स्व परिशहीत' हो जाते है 
और आसुर' जीव वे हैं जो उसी काल में मायाशक्ति परिगृहीत' हो जाते है । 
भ्र्थात्‌ जिन जीवो को भगवान्‌ अपना कर लेते हैं, सूक्ष्म सदुवासना विशिष्ट मुक्ति 
का अधिकार देते है--वे ही देव जीव है । जिन जीवों में भमवद्रमण का सच्च- 
भाव नहीं है, असदुवासना युक्त नीच भाव है--वे माया गर्भ में चले जाते है--- 
के स्वरी-योनि पतित पुरुष-वीर्य की भाँति लौटकर पुरुष में नहीं आ सकते । परन्तु 
ऐसी कोई बात नहीं है कि ये आसुरभावापन्न, नाना योनि परिभ्रान्त, निन्‍्दनीय 
कर्मरत जीव कभी शुद्ध हों ही नहीं सकेत--यह सब दो मगवदिच्छा वश हे । 
उनकी इच्छा से सब कुछ सम्भव है । कुछ जीव ऐस भी है जो मुक्त हैं ओर व्‌ 
भी दो प्रकार के हैं--जीवन्मुक्त तथा परममुक्त । जब तक संसारी जीव अविद्या 
से रहित या शुन्य नहीं होता, तब तक मुक्ति की कोई बात ही नहीं उठती। 
जीवन्मुक्त वे सवक आदि हैं जो व्यापक बैकुष्ठ अथवा परम-व्यं'म के अतिरिक्त 
अभ्यान्य भगवल्‍लोकों में मिवास करते है। इसके बाद भगवान्‌ की कृपा से 
जो परमव्योम में प्रवेश कर परामुक्ति की स्थिति प्राप्त कर लेते #--ते परममुक्त 
हैं। देव जीवों में भी कोई-कोई सरवतन्त्र भक्ति द्वारा नित्य लीला में प्रवेश 
करते हैं । ५ 

साधवा की दृष्टि से देव जीव भी दो प्रकार के होत है--सर्यादामार्यी तथा 
पुष्टिमार्गी । पुष्टिमार्गी भी चार प्रकार के हैं-- प्रवाह, मर्थादा, पुष्टिपुष्ट, तथा 
पुष्ट । प्रवाह जीव अहंता-ममता-एर्भ संसार में रागयुक्त होकर प्रवृत्त रहता है 


४0 


इसी प्रवाह में वह भगवदुपयोगी क्रिया में प्रवृत रहता है । मर्यादा जीव वह होता 
है जो विधि-निषेध-नियन्त्रित होकर स्वाभाविक राग पर नियस्त्रण रखता है ! 
इन्हें भजनोपयोगी ज्ञान का जनक एक विशेष अनुग्रह प्राप्त रखता है । ये लोग 
भगवान्‌, उनके परिकर, लीला तथा प्रपंच, सबका ज्ञान रखते हैं । चौथे प्रकार के 
जीव कर्तव्य बुद्धिवश नही, वासना या सद्वासनावश ही प्रेममग्ल रहये है। 
माना तो यह भी जाता है कि प्रवाह जीव भगवान्‌ के मन सै, मर्यादा जीव उनके 
वाक्य रे, एवं पुष्टिमार्गीय जीव उनके काय से उत्पन्न हुए हैं । अत: प्रवाह सूत्टि 
का मूल मत है, मर्यादा सृष्टि का वाणी या बेद तथा प्रुष्टि सृष्टि का मूल 
चिदासलदमय देह है । 

चेतन स्तर पर परच्रह्म, अक्षर ब्रह्म, तथा जीव के अतिरिक्त एक रूप और 
भी इस मत में चर्चित है--और बह है--अच्तर्यामी । पुरुषोत्तम का यह रूप 
सुर्यमण्डल आदि में है। पुरुष तीन प्रकार के हैं-- महतः त्रप्टा, ब्रह्माण्ड संस्थित 
तथा सर्वभूतस्थ । इस अस्तर्यामी को पुरुष या नारायण कभी कहा जाता हैं) 
अक्षर-निर्गत अन्तर्यामी को पुरुष या नारायण भी कहा जाता है । अक्षर-नि्गेत 
अषन्तर्याभी इसी मुख्य अन्तर्यामी के अंश हैं--वे जड़ एवं जीव मात्र में अनुस्यूत 
रहकर अस्तर्यंभन करते हैं-““इसीलिए अन्तर्यामी कहे जाते हैं । 

विष्णु, ब्रह्मा एवं रुद्र भी पुरुषोत्तम के ही विश्विष्ट रूप हैं जैसे प्राकंत सत्व, 
रज एवं तम गुण हैं, उसी अ्रकार अप्राकृत सत्व, रज एवं तम हैं । विशुद्ध सत्वा- 
त्मक विग्रह में जगत्‌ की स्थिति का कार्य करने वाला विष्णु, रजोमय विग्नह मे 
सृष्टि करने दालः बह्मा त्तथा तमौमग विग्नह में संहार करने वाला रुद्र हैं। 

अवरोहण क्रम में चेतन के विभिन्न_ स्तरों की बात हो जाने पर सम्प्रति 
प्रयंच की बात आती है । इस धारा में प्रपंच तथा संसार--दोनों दो भिन्न चीजें 
हैं। प्रपंच मिथ्या नहीं है, संसार सिध्या है | शंकर अह्वत से भिन्न रूप की साया 
नाम की एक अचिन्त्य शक्ति भगवान्‌ में मानी जाती है जिसके बच से वे भिन्न 
आकार अहण कर सकते हैं । प्रपंच उन्हीं का स्वरूप है---अन्तर इतना ह्ी' है कि 
पहाँ आनन्दांश तथा चिदंश तिरोहित है । इसीलिए यहाँ 'भविक्ृत प्रिणामवाद' 
माना जाता है । पुरुषोत्तम का परिणाम ही प्रपंच है--पर दुध-वही की भाँति 
कोई स्वरूपगत विकार नहीं हैं। है वह प्रुरुषोतम ब्ह्य ही--कैवल माया के 
कारण लोगों को जगत्‌ या प्रपंच रूप से जान भर पड़ता है। माया की भाँति 
अविद्या भी अल्ततः उन्हीं की शक्ति है। इसी अविद्या के कारण जीव द्वारा कल्पित 
अहुंता-ममता-रूप पदार्थ संसार है | इसी शक्ति के वश्लीभुत होते के कारण जीव 
संसार दशा का भोग करता है। मैं और 'मेरा' की बुद्धि अव्द्याजत्य है--- 
जो अवास्तविक और भ्रान्त है । अहंता, ममता की निवृत्ति विद्यावश होती है--- 
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तब लगता है कि यह सब भगवान्‌ का हो रूप हे--इस रूप की प्रतीति ही प्रपच 
या जमत्‌ की प्रतीति है । बाह्य रमण के लिए पुरुषोतम ने ही तो प्रयंच रूप में 
अपने को व्यक्त किया है---यह उसी का तो स्वरूप है। वैसे ससार की निषृत्ति 
हो जाती है-परन्तु अनित्य वह भी नही हे । निवृत्ति तो प्रपच की भी होती हे, 
परस्तु संसार की भाँति तज्जनक अविद्या की निधृत्ति में नहीं, प्रत्युत- जब सत्य 
भगवान्‌ आत्मरमण के लिण अन्‍्तर्मुखी होता है । यद्यपि इस अवस्था में जीव 
मात्र विधान्ति सुख का अनुभव करता हैं--परल्तु तो 'भी यह उनकी मुक्ति की 
स्थिति नही है। मुक्ति में संसार निवृत्ति के साथ-साथ अध्यास निनृत्ति भी 
रहती है--परन्तु यहाँ अध्यास दवा भर रहता है, निवृत्त नहीं होता। ठीक 
ही है । अविद्या की निदृत्ति विद्या से अवश्य होंती हैं, परन्तु दोनो का ही मूल 
उपादान जब तक माया बनी है---तंव तक अविद्या की आत्यंतिक निवृत्ति कहा 
हुई ? अविद्या-निवृत्ति एक प्रकार की बच्ध-निवृत्ति हँ--विशेष प्रकार का मोक्ष 
है । यह विश्राम दशा प्रलय दशा है। सुप्टि के आरम्भ में सर्वप्रथम सृष्टि की 
इच्छा का उदय होता हैं---इस माया द्वारा वे स्वय को परिच्छिन्न करते है.। दंग 
प्रकार सुप्ट्यात्मक अवरोहण की प्रक्रिया का इस धारा में बहुत ही गम्भीर 
विवेचन है । 

सम्प्रति, आरोहण की प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए ।यह तो स्पष्ट ही 
कहा जा चुका हैं कि वन्धन और मुक्ति-स्वरूप से व्यूच्चरण तथा बिलयन---संब 
कुछ भगवर्दिच्छा पर ही निर्भर है । अत. “यमेवैष वृणुते तेनैव सम्य:” का सिद्धान्त 
इन्हें विशेष रूप से मान्य हैं। आचारय॑ के विचार पक्ष पर विवेचव हो चुका-- 
जहाँ तक उनके “आचार का सम्बन्ध है--जिसके द्वारा आरोहण या प्रप्राप्ति' 
होती हैं --भगवत्‌ साक्षात्कार होता हैं, रसोपलब्धि होती हैं, लायुज्य मिलता 
हं--ज्यापी बैकुण्ठ में अवस्थिति होती है--बह है--प्रुष्टि मार्ग। । भागषत मे 
पुष्टि या पोषण का अर्थ है--अनुग्रह। कहा गया हैं-- पोषण तदनुअरह: । 
भगवान्‌ की उपलब्धि केवल इसी पृप्टिमार्य या भक्ति से होती है ॥ कर्म से आभधि- 
भौतिक, ज्ञान से आध्यात्मिक तथा भक्ति से आधिदेविक रूप की उपलब्धि होती 
है । मर्यादा साझे से पुष्टिमार्ग सर्वधा विज्ञक्षण है। मर्यावा मार्ग वैदिक था बैत 
मार्ग ई जो अक्षर ब्रह्म की वाणी से उत्पन्न हुआ है परन्तु पुष्टिमार्ग साक्षात्‌ 
पुण्षोत्तम के शरीर से प्रादुर्भूत है। वेसे तो भक्तिमात्र ही भगवदुनुअह के बिना 
नहीं होती, परत्तु सामान्य अनुग्रह से जिस भक्ति का उदय होता है वह मर्थाद्ा- 
भक्ति और विशिष्ट कृपा से जिसका उदय हो, वह पुष्टिभक्ति है । मह पुष्टिभक्ति 
भो चार प्रकार की है--प्रवाहपुष्टि, मर्यादापुष्टि, पुष्टि-पुष्ठि तथा शुद्ध पुष्टि । 
अह्दता-ममताभय संसार का ही नाम 'प्रवाह है---इस प्रवाह में पतित जीक़ की 
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रूचि कम में होती है। इस वृत्ति की भगवदुपयोगी क्रिया प्रवृत्ति ही प्रवाह पृष्टि 
भक्ति है। मर्यादा या विधि का ध्यान वैधयिक राग को रोकता हैं। इस प्रकार 
भक्त विषय निवुत्त होकर भगवत्कथा श्रवण में ग्रवृत्त रहता है ॥ यही रूप मर्यादा 
पुष्टि का है । पुष्टि-पुष्टि भक्ति सोपाधिक भक्ति हैं । इसमें चित्तशुद्धि के बाद 
का स्तर है---मर्वेज्ता की उपलब्धि । इस भक्ति से सम्बलितें जीत में भगवान्‌ 
का ऐसा अनृग्रह होता है जिससे भजनोपयोगी ज्ञान पैदा होता है । यही बहू स्तर 
हे--ज्ञानमार्य का फल--अक्षरअरह्य को उपलब्धि । इस भक्ति से जीवन्पुरक्ति 
मिल सकती है--परन्तु परममुक्ति की जिस भक्ति से उपलब्धि होती ह--वहू इस 
स्तर के वाद की बात है। शुद्ध पुष्टि साधन भी है ओर साध्य भी । यहाँ किसी 
सहकारी था अतिरिक्त साधन की अपेक्षा नही है । कहा ही हे--- 
“साधन बिना स्वस्वरूपवलेनव कार्यकरणं पुष्टि: । 

अन्यत्र इस आरोहण क्रम के जित तीन सोपानों का संकेत किया गया हें-- 
उनकी संगति भक्ति के उक्त रूपों या सोपानों से भी लगती हू । सोपान हैं--- 

१. साधना से अक्षर ब्रह्म को प्राप्ति 

२. भगवदनुग्रह रूप पुष्टि की प्राप्ति । 

३. लीसामय रस स्वरूप भगवत्‌ साक्षात्कार । 
स्पष्ट ही इन भोपानों के द्वारा कममुक्ति की बात कही जा रही है । श्रवणादि 
के द्वारा बिया का उदय, अविद्या का विभनाझ फलत: चित्तशुद्ध होती है । इसी 
स्तर पर अक्षर बह्म का साक्षात्कार होता हैं। इस प्रकार जब चित्त प्राकृत्त 
धर्मों से रहित और निताध्त शुद्ध हो जाता हैं--तब उसमें यह स्वरूप योग्यता 
भा जाती है कि उसमे भगवत्स्वरूप का आविर्भाव ही । कहा गया ह्वै--- भरक्षर 
ब्रह्मज्ञानेनाविद्यानिवुत्या प्राकृतधर्म राहितपेन शुद्धत्वसम्पादनेन पुरुषोतमश्राप्तो 
स्वरूप योग्यता सम्पाद्यते ' । क्रम इस प्रकार होगा--श्रवणादिसाध्रन---अक्षर- 
बरह्मज्ञान--अविद्या निवृत्ति--आकृत धर्मराहित्य--चित्त शुद्धि--पुरुषोतम प्राप्ति 
की स्वरूपयोग्यता । पर इस स्वरूपयोग्यता से ही सब कुछ नहीं हो जाता, जब 
तक की पूरुषोतम द्वारा वरण या विशिष्ट अनुग्रह नहीं हो! जाता । निष्कर्ष यह 
कि यह सब साधन भक्ति हैं--इसके फलस्वरूप जब्र स्वरूप योग्यता और सह 
कारों योग्यता (विशिष्ट अनुग्रह)--दोनों ही उदित हो जाती हैं-- तब वास्तविक 
भावभक्ति उदित होती है---इस 'भाव' के धारण करने योग्य अप्राकृत सत्य का 
एक भवमय देह भी उत्पन्न होता है । यहीं से भक्ति साधना का प्राकृत स्तर 
समाप्त हो जाता है और अप्राकृत स्तर का आरम्भ होता हैं। यहू भाव स्वरूप- 
शक्ति का क्लांदिनी शक्ति की वृत्ति विशेष है । भावभक्ति के परिपक्व होते पर 
पेममक्ति का उदय होता है ! पेम यदि सूर्य है तो भाव उसी की एक किरण हैं। 
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फिर यह प्रेम नित्य सिद्ध रस रूप में प्रतिष्ठित होता है। यहाँ प्रेम, प्रेम वा 
आश्षय (भक्त) तथा विधय (भगवान्‌) तीनों मिलित होकर एक अखिन्त्य रस 
स्वछूप थे आत्मप्रकाश करते हैं । 


बललभ मत में माना जाता है कि आदि सुष्टि के समय जीवस्व सभ्पादन 
काल में ही भगवाम्‌ बीजरूपिणी भक्ति या भाव की स्थापना कर देता है । जहाँ 
यह बीज भाव निहित रहता है वही भगवान्‌ का अनुग्रह होता है। भाव वी 
परिषक्तास्था ही प्रेम है और यही मानसी सेवा है। इससे पूर्व बित्तजा तथा 
तनुजा सेवा का भी विधान है । प्रेम की प्रथम अवस्था आसक्ति तथा परिपकक्‍ावस्था 
वासना है । इस स्थिति में सर्वत्र भग्रवस्स्फूर्ति होने लगती है। यही सर्वात्मभाव 
हूं | इसो के पश्चात्‌ चरम लक्ष्य नित्य-लीला में प्रवेश होता है । 


सुर-साहित्य का दार्शनिक सन्दर्भ 


सर्जक और भक्‍त अथवा सर्जक भक्त मुख्यतः साधक और अनुभवी प्राणी 
होते हैं, परन्तु शिस साधना के कार्यात्ववन से अनुभव संचित होता है उसकी 
कोई न कोई वेचारिक या दाशंनिक भूमिका अवश्य होती है। अन्ततः 'दर्शन' 
है बुद्धिविलास ही, इसीलिए ब्रह्मसूत्रकार ने उसकी आत्यच्तिक प्रतिष्ठा स्वीकार 
नही की है--वर्काप्रतिष्ठानात्‌' | बात यह है कि बुद्धि सर्वेदा पश्विशेष को 
आग्रह करती है और चरमतत्व के विषय में इदमित्थं कुछ भी वाहनता सम्भव 
नहीं है, क्योंकि वह बुद्धि से परे है। मत: जिस साधक का लक्ष्य स्वरूपोपलब्धि 
होती है--बह वुद्धिविलास की इयत्ता जानकर उसके चबकर में ज्यादा नही 
पडता । वह अनुभव को महत्व देता है और तदर्थ साधना करता है। पर इसका 
यह भी मतलब नही कि परमार्थोपलब्धि में उसका कोई महत्व था उपा्देयता 
नहीं । साधना और व्यवहार काव्य में जब तक साधक स्वसरूपस्थ नहीं हो जाता 
तब तक विचार और ठ्शन सहायक होते हैं | बाद में भले उसे छोड़ दिया जाये 
या उसे अनावश्यक समझकर छोड़ दिपा--असत्ये ब्त्मनि स्थित्ता ततः सत्य 
समीहते --पर साधना और व्यवहार के लिए मतनपुर्वक मन को कहीं स्थिर करना 
पडता है । इसलिए साधक आचार्य के फू जाता है जो उसे आचार और 
विचार, दोनों तरह की आँखें देकर सत्पथ पर आरूदढ़ करता है । इसलिए तत्वत, 
डा हरवंश लाल शर्मा के इस कथषत् से सहमत होकर भी 'सुरसागर में दाश- 
निक सिद्धान्तों को खोज करना असंगत-सा ही प्रतीत होता है! ---सूर साहित्य” 
के दार्शनिक सन्दर्भ की ओर मुड़ता पडता है--स्वयूम डा. शर्मा ने सूर की 
दार्शनिकता की सूरसागर में खोज की है। * 


सर साहित्य के घूल में जो दृष्टि निहित हैं वह उनके दीक्षा गुर कल्लभा 
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क्ञायं की दी हुई है। उन्होंने ही सूर को सारा भेद बताया थां--उन्हीं के विदेश 
में उन्होने आत्मीपलब्धि की थी 

अपुनपौ आपुन ही मैं पायी 

सब्दहि सब्द भायौ उजियारो सदुगुरु भेद लखात्यों । 

जागगि लख्यौ, ज्यों की त्यों ही है ना कहु गयो न आयी । 

सूरदास समुझे को यह सति, मत ही मन सुसकायौ । 

कहि न जाई था सुख की महिमा ज्थों गूंगे गुर खायो ॥) 
रादगुरु के शब्द ते चश्म शब्द का साक्षात्कार करा दिया--अविशद्यांधकार 
निवृत्त हो गया । अविद्यावश चलने वाले अहंता समतामय स्वप्नकल्प संसार 
की निषृत्ति हो गयी--कहीं आने-जाने की आवश्यकता हीं नहीं पड़ी। ज्ञाना- 
त्मक जागरण होने पर लगा कि सब ज्यों का त्यो है | परन्तु क्या यह दशा बुद्धि 
की पहुँच के भीतर है ? बस अनुभव करो और भगन होते रहो । इस सुखात्मक 
आपत्मोपलब्धि की महिमा अनिवंचनीय हैं, वाणी की क्षमता के परे है। गूंगा 
भला गुड का आस्वाद क्या वर्णन कर सकता है? इस अनुभूति के विषय में 
अनुभविता गूँगा ही है। जहाँ तक कह सकता है, वहीं तक कह पाता है---अत 
अनुभूति केवल संकेतित होकर रह जाती है । कैवल शब्द को ही पकड़कर जो 
रह जायगा, वह धोखे मे रहेगा । कंबीर ते भी कहा धा-- 

संत्तो धोखा कासूं कहिए 

जैसे कहत तस' होत नहीं जस है तैंसा होड़ 
गोस्वामीजी ने भी अपुनपों पहचानने वाले को वादविवाद से दूर रहने को ही 
कहा। पश्ष-प्रतियक्ष को भ्रम बताकर उसे परिहरणीय बताया है। इन सब बातों 
के बावजूद उनकी रचनाओं में निश्चित दृष्टि! या दर्शन! का संकेत अनाथास 
समुच्छलित सम्प्रदागमात्य शब्दावलियों से मिल ही जाता है । निस्सन्देह इनके 
साहित्य का दार्शनिक सन्दर्भ शुद्धाहैतपरक है। आचार्य वललभ से ही उन्हें 
तत्व' श्रवण का अवसर मिला था और 'लीलाभेद” समझने का सुरोग प्राप्त 
हुआ था । सूर सागर' तभी तो सम्भव हुआ--- 


कर्मज्ञान पुनि योग उपासन सब्र ही श्रम भरमायौ १ 
श्री वल्लभ गुरुतत्व सुनायौं लीलाभेद बतायौ। 
ता दिन हें हरिलीला गाई एक लक्षपद बन्ध 


दार्शतिक शब्दावलियों का यत्र-तत्र प्रयोग, दार्शनिक विचारों का संकेत, तदनु- 
रूप साधन पद्धति का उल्लेख ये सभी सिद्ध करते हैं कि भक्तवर सर अवश्य 
चल्लभदरशंस के प्रति निष्ठावान थे। शुद्धाईंतवाद शक्टा तर्मत शत पास 


डिश 


सामासिक है। इसमे कर्मधारयथ तथा तत्पुरेष समास की सम्भावताओं का 
अस्तित्व है ! कट्ठा गया है--- 

शुद्धाहैतपदे जेय, समास: कर्मधारय: । 

अद्वेतं शुद्धयों : प्राहु: पप्ठीतत्पुरूषं बधा ॥ 
शकराचार्य का ब्रह्म इनकी दृष्टि से मायाशवल हैं--भत: शुद्ध नहीं है-- 
जबकि वल्लभ का ब्रह्म--माया सम्बन्धरहित॑ शुद्धमित्युच्यते बुध. --माया 
सम्बन्ध रहित है--अतएव शुद्ध है । इस प्रकार शुद्ध अद्वैत का पक्ष घर होते से 
यह दर्शन शुद्धाहत' वाद है। इस मत में कारण ब्रह्म और जगत रूप कार्यब्रद्धा 
में कोई अन्तर नहीं है। शंकर मत गे कार्यजगत्‌ माया प्रथुत है परन्तु इस मत में 
स्वयम्‌ ब्रह्म ही जगत रूप में प्रसुत है । अन्तर इतना ही है कि यहाँ कारण बचद्धा 
में चिदंश तथा आनंदांश प्रकट रहता है वहाँ कार्यबद्ा में तिरोभावशक्ति द्वारा 
अव्यक्त रहता है | शांकर मत में मिर्धमक, निर्गुण, निविशेष ब्रह्म माया के 
सम्पर्क से सगरुण प्रतीत होता है परच्तु यहाँ उस परतत्व को 'अहिकुण्डलवत्‌' विरद्ध 
धर्माक्रय माना जाता है। सांप में ऋजुता भी है--कुण्दलिता भी | यह उसका 
स्वातन्थ्य है कि वह जब जेसा चाहे हो जाय । कहा गया है-- 

कार्यकारण रूप हि शुद्ध ब्रह्म न मायिकम्‌' 
शाकर ब्रह्म अकर्ना, अभोक्ता तथा अनियन्ता है, परन्तु वल्लभ के ब्रह्मकर्ता, भोक्ता 
और नियंता सब कुछ हैं | हाँ, परन्तु यह सब अवश्य है कि यह लौकिक नहीं, 
लोकोत्तर है । शांकर ब्रह्म निर्मक है, यह्‌ सधर्मक है । यहाँ धर्म तथा धर्मी मे, जक्ति 
तथा शक्तिमान्‌ में अभेद है, अतः द्वैत होने पर भी अद्देत है। शांकर मत में 
जीव तथा जगत्‌ व्यावहारिक सत्य हैं जबकि वल्लभ के यहाँ पारमाधिक सत्य है । 
बल्‍लभ के यहाँ सबच्चिदानन्द ब्रह्म आनन्दशक्ति का तिरोभाव' कर जीव 
तथा चिदानन्द का तिरोभाव कर जगत हो जाता है। इस प्रकार यहाँ 
सर्वात्मवाद है। निष्कर्ष यहु कि वल्लभ सम्मत ब्रह्म में जहाँ विरुद्धधर्मा्रयत्व है 
वहाँ सर्वभवन सामर्थ्य भी । यह ब्रह्म सगुण भी है, कारण है विरुद्ध धर्मो का 
आश्रय होना । साथ ही उनमें अप्राकृत गुण भी है--व्यापकत्व, अव्ययत्व, सर्वे- 
१ वेद उपत्तिषद्‌ जस कहै निर्ग॒न ही बतावे-। 

सोई सुगुण छू नन्‍्द की दांवरी बंधाव। 
२ सकल तत्व ब्रद्माण्ड देव पुनि आया सब विधि काल ! 

प्रकृति पुरुष क्रीपति नारायन सब है अंश गोपाल । 


>८ १ प्र 
कीट ब्रह्म प्रजन्त जलथल इरनहिं ते यह मण्ड | 
भू ८ >< 
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शक्तिमल्व, स्वातत्व्य, सर्वज्ञस्व तथा प्राकृत गृण साहित्य । प्राकृत मुण रहित तबा 
अभिमान शून्य होने के कारण वह “निर्गण' थी है। अतस्त मूति होने से अनेक है, 
अप्नैत होने से वह एक भी है । वह क्टस्थ भी है और चल भी । उसमें सजा- 
तीय्र, विजातीय तथा स्वेगत किसी भी प्रकार का भेद नहीं है । सजातीय जीवो गे 
भिन्न नहीं, विजातीय जड़ जगत से भिन्न नहीं, स्वृगत अन्‍्तर्यामी से भो 
सिश्न नहीं । बहा जगत का समवायी कारण भी है और निभित्त भी । 

यह सब्चिदानदमय परमात्मा नित्य रमणशील है। कभी वह अपने सूते 
अनभिव्यक्त रूप में रमण करता है और कभी प्रपंच रूप में आत्मव्यक्ति कर। 
प्रपच रमण की इसी इच्छा को से एकाकी नारभत बहुस्याभ्‌, प्रजायेशे -- 
उपनिषदों में कहा गया है। सुबोधिनीकार महाप्रभु वललभ ते कहा है कि 
यह महाइच्छा अथवा स्वातम्थ्य गक्ति द्विधरा विभक्त है--बहु स्पा तथा 
प्रजायेग' । प्रथम इच्छा के फलस्वरूप सच्चिदानन्दात्मक ब्रह्म सत,चित्‌ आनन्द 
तीय रूपो में विखर जाता है और 'प्रजायेय” के फलस्वरूप आविर्‌भाव तथा तिरो- 
भाव तामक शक्तियों के कारण जीव और जगत्‌ के रूप में परिणत हो जाता है । 

पुरुषोत्तम” पद वाच्य नित्यानन्द स्वरूप परतत्व ही जब बहुत होना चाहता 
है--तथ जिस छप में परिणत होता है--उस रूप को अक्षरब्रह्म कहा गया है । 
यह सब कारणों का कारण है। इसे ही कारण ब्रह्म कहा गया है! इस स्थिति 
में सत्वांश का प्राधान्य होने के कारण आन्दांश प्रायः तिरोहित रहता है। यह 
अक्षरत्रहय भक्त और ज्ञानियों को विभिन्न रूप भे प्रतीत होता है । अक्षरत्रह्म मे रहती 
है सभी गुणों की सत्ता, परन्तु भक्तों को बह व्यापी बेकुण्ठ आदि लोकों के रूप मे 
दृष्टिगोंचर होता है--जहाँ कतिपय गुणों का प्राकट्य है और कतिपय का अप्राकट्य । 
यही अक्षरत्रह्म जानी को गुणातीत, देशकालातीत तथा प्रकाशसयथ प्रतीत होता 
है । इनकी दृष्टि से वहाँ सभी धर्मों का तिरोभाव है--वहू निर्धमेक्र ब्रह्म है। 
इसी के सदंग से जगत को, चिंदंश से अग्ति विस्फुलिंग को भाँति व्यूच्चस्ति 
जीवों का और आननन्‍्दांग से अन्लर्यामी का प्रकाश होता है । 


पुरुषोत्तम का एक और रूप है : अच्तर्यामी जा सूर्यमण्दल आदि में है । 
इन्हीं का नामान्तर पुरुष या नारायण है । पुरुष तीन प्रकार के हैं: महत्सप्टा 
ब्रद्मापड संस्थित सथा, सर्वभूतस्थ । यह मुख्य अन्तर्यापी कहा जाता है | परम- 
कारण अक्षर के सदश से जड़ कणाएँ चिदंश से चित्‌ कणाएं तथा आनन्दाश मे 


रे अविगत आदि अनन्त अनूपम अलख एक अविनासी । 
पूरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निजलोक विलासी ॥ 

४ अक्षर जच्युत अविकार ,है निरकार है जोइई। 
आदि अन्त नहि जानियत आदि अन्त प्रभु सो! । 

५ सुर स्गाम तुम अल्तर जागी वेद उपनिषद गाव । 


ढ्छ 


अन्तर्यामी निकलते हैं। थे अन्तर्यामी उस मुख्य अन्तर्यामी के अंग है। ये आनन्द 
प्रधान जीव सर्दंग प्रतिशरीर में भिन्न सथा तत्‌ तत्‌ जीव के नियामक मात्र है | 
जद और जीव के अन्तर में रहकर सबका नियमन करने वाले पृथक-प्रथर 
अन्तर्यामी समूह होते हैं। इनमें अन्तर्पामी का एक एक अम मात्र प्रकट होता है । 

इसके पूर्न कि जीव' के स्वरूप के. सम्बन्ध से विचार किया जाय, यह 
आवश्यक है कि ब्रह्म की अनन्त शक्तियों में ढी कतिपय उपयोगी शक्तियों के 
विषय में जाम लिया जाय | ब्रह्म अनन्त बक्तियों स' सबलित है जिनमें वार्ह 
प्रमुख हैं । उनमें भी एक ते! उनकी स्वरूप शक्ति चित शक्ति है और दुसरी जझ 
शक्ति । ये दोनों शक्तियाँ परस्पर विरुद्ध तथा परस्पर व्यावृत्त हैं--परन्‍्तु जिस 
म्वरूप' के आश्रित हैं---उससे काई विरोध नहीं है। माया, विद्या तथा 
अविद्या इन्हीं बारह सक्तियों में है। ““प्या" उनके “सर्वभवन सामथ्यें का ही 
नामान्तर है, ठीक बसे ही जैसे पुरुषों म +ये करने की क्षमता होती है। इसी 
शक्ति के बन पर लीला” का विस्तार तथा सुष्टि का आविर्भाव-तिरोभाव होता 
है। अविद्या तथा विद्या का सस्बन्ध जीव से ही है । अविद्या से ही जीव संसार मे 
फंसता है और विद्या से उसे स्वरूपज्ञान तथा अगभर' ज्ञान होता है। इस माया 
शक्ति का आविर्भाव तव होता है जब ब्रह्म में बहु स्थाम्‌ होता है--सिसक्षा होती 
है | इस समय शुद्ध व्यापक ब्रह्म माया वेष्टित हो जाता है। इसी परिवेष्टन के 
कारण वह लीला के लिए स्वेच्छा से अपने आनस्दांश तथा चिदंश को तिरोहित कर 
जीव एवं जगत की सूष्टि करता है ! शंकर की साया से वल्लभ की माया भिन्न 
है । एक तो अंकंर की माया की तरह वल्लभ की माया स्वतन्त्र नहीं है, वह 
पुरुषोत्तम को इच्छा के अधीन है । दूसरे वह स्वाश्रय ब्रहा से अविरुद्धस्वभाव 
हैं । तीसरे इससे आविर्भत जगत्‌ परमार्थेत: है---मिथ्या या अनिर्तेत्नतीयः नही 
है । अविघा" से जो संसार होता है--बह अवश्य भिथ्या है । 

ब्रह्म की चित शक्ति दो विभिन्न धाराओं में काम किया करती है--शक 
धारा में वह अविच्छिन्न प्रवाह में प्रवाहित रहती है और दूसरी धारा में कण- 
कण करके झरती रहती है । यह क्षरण अक्षर का क्षरण माता जाता है। हम 
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६ प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायन सब है अश गुपाल । 

७ आदि सनातन हरि अविनासी । सदा निरन्तर घट घट बासी । 
पूरन ब्रह्म पुरान बखानें। चतुरानन सिंव अन्त न जाने । 
शुनमन अग्रम निम्म नहिं पावे । ताहि जसोदा गोद खिलावे । 

है हक रत 
नैननि निरखि स्थाम स्वरूप 
रहयो घर घर व्यापि सोई ज्योतिरूप अनूप । 

८ मिथ्या यह संसार और सिथ्या यह माया । 


लरणशील धारा की स्वरूप की नटस्थ गक्ति कहा जाता है ! सृष्टि के आदिक्षण 
में एक स्पन्दन होता है । उस स्पन्दन में जो बहिर्मंख भाव होता है, उसी के 
प्रभाव से ये जीवकणाएँ उद्धृत होती हैं। इसे यों भी कहा जाता है कि 
महा इच्छा या स्वातन्त्य के उन्‍्मेप से जब सृष्टि की सूचना होती है तब ये सब 
अन्वर्लीन परमाणुपुज चेतन्य के तलदेश से ऊपर की ओर वेग से उसते हैं । 

स्वख्प मे जितने भी परमाणु पुंण एक रस अव्यक्त दशा में रहते हैं--उनमे से 
कुछ तो जाग्रत होकर अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार जड़ राज्य अथवा नित्य- 
धाम की ओर मुड़ते है और कुछ अनतादिकाल की घोर सुबुप्ति में निमग्न रहते 
हैं । निष्कर्ष यह कि सृष्टिकाल में ये चित्कणाएँ दो अवस्थामों में रहती है-- 
सुधुप्त तथा जाग्रतू । इन जाग्रतू जीवकणाओं की भी तीन स्थितियाँ होती हैं--. 
एक अस्तमुंखी, दूसरी बहिर्मुसी और तीसरी भध्यस्थ । अन्तर्मुखी भ्रक्ृति वाले 
जीव जाग्रत होते ही चिदानन्दमय राज्य में प्रविष्ट होते हैं और जिसकी प्रकृति 
बहिर्मृख होती है वे आत्मविस्मृति' पूवंक वाह्म शक्ति रूपी माया के आकर्षण से 
मायागशर्भ में प्रवेश करते हैं जिनको दोनों तरफ सम आकर्षण है---वहु मध्य मे 
स्थित रहते है। इसी तथ्य को अन्यत्र अन्यथा भी कहा गया हैं 

यह तो स्पष्ट ही है कि जब परतत्व प्रपंचरमण चाहता हैं तब वही अपनी 
तिरोभाव शक्ति से अनन्दांश को हक लेता है और जीवरूप में परिणत हो जाता 
दें | अबरोहण तश्रा आरोहण की दृष्टि से विचार करें, तो जीव तीन प्रकार का 
माना जा सकता है । शुद्ध, संसारी तथा मुक्त । शुद्धावस्था स्फुलिगवत व्युज्चरण 
की अवस्था है । इस स्थिति में आवन्दांश का तिरोधान रहता हैं । अविद्या का 
संस्पर्श नही रहता । इसीलिए षाडशुण्य का तिरोधान भी नहीं रहता । शाॉंकर 
दर्शत की तरह यहाँ का जीव भाव अनित्य नहीं रहता, नित्य होता हैं । परिमाण' 
में अण तो है ही | यही शुद्धकीव अविद्या का सम्बन्ध होते ही 'संसारी' हो जाता 
है । यहाँ षाइ्गुण्य का तिरोभाव हो जाता है । षाड़गुण्य है---ऐश्वर्य, वीये, यश, 
श्री, ज्ञान' तथा वैशण्य | ऐश्वर्य के तिरोधान से दीनता, यश के सिसीध्रान से 
हीनता, वीर्य के तिरोधान से असामर्थ्य, श्री के तिरोधान से समस्स विपत्तियों 
का आस्पद, ज्ञान के तिरोधान से अनात्मरूप देहादिकों में आत्मबुद्धि रखता है । 
इसी को प्ंंचविध अध्याम कहा जाता है--स्वरूप विस्मरण तथा उसके कारण 
देह, इन्द्रिय, प्राण तथा अन्तःकरण में आत्माध्यास उत्पन्न होता है। यही 
अविद्या के पंचपर्व हैं। आनन्द के तिरोधान से दुःख पैदा होता है। बद्ध या 
संसारी जीवों में भी दो प्रकृति के लोग देल्े जाते हैं --देैवभावाषन्न तथा 
६ अपुनपौ आपुन ही विसतरयों 

जैसे स्त्रात्त कांच मन्दिर में भ्रम भ्रम भूलि भरयों 

सरदास गलिनी की सुबता कहि कोने जकरयौ। 
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डह 


आसुर भावापन्न । देवत्व है---सूक्ष्ससदुवासना विशिष्ट मुक्ति-अधिकार और 
असुरत्व तिम्तग्रामिनी असदुवासना । इसे यो भी कहा जा सकता है कि जब सुप्टि- 
काल में ग्क्ति अलग की जाती है. तब शक्ति परिशृहीत भाव असुरत्व है और 
स्वपरिगृहीत भाव देवत्व । शक्ति परिग्रहीत माया विवाहित है और स्वपरि- 
गृहीत, भगवत्परिग्रहीत । दोनों दोनों को नहीं छोड़ते ! असुर जीवों मे माधाबश 
मोह होता है और ज्ञान तथा भक्ति जैसी शक्तियाँ सक्तिय नहीं होतीं । इसीलिए 
उन्हे गायुज्य नहीं मिलता परन्तु भागवदिच्छा से सब कुछ होता है और हो गकती 
हे । अनुग्रह प्राप्त देव जीव चार श्रकार के होते है-शुद्धपुष्ट, पुग्ठिषुप्ठ, 
मं दापुष्ट, तथा प्रबाहपुप्ट । ह 


आरोहण की दृष्टि से विचार करें तो “मुक्त! जीव के दी रूप मिलते है--+- 
जीवन्मुक्त तथा परममुक्त । जीवन्मुक्त वह है जिसकी अविद्या विद्या द्वारा नेप्ट 
की जा चुकी है'। ये जीव परमव्याम अथवा बैकुण्ठ के अतिरिक्त अम्यान्य लोकों 
में नियास करते हैं जबकि परममुक्त जीव पुरुषोत्तम की विशिष्ट कृपा से परम 
व्योम में प्रवेश करते हैं । इन्हें परामुक्ति तथा विशुद्ध ब्रह्म भव की प्राप्ति 
हीती है 4 विभिन्न रूपता यों हुई-- 











जीव 
८ पक मा आम मिल 
|. | 
सुप्त जाग्रत 
| | 
| सम 
(मायाराज्योन्मुख) अन्तर्मुख' 
। बहिर्मुख (मित्यव्योममुखी) 
| है । 
शुद्ध संसारी मुक्त 
(प्रोकू-अविद्या सस्वन्ध) (अविद्या सम्बन्ध) - (मुक्ताविद्यासग्बन्ध) 
| मा या अिििज, 
देय - आसुर जीवन्मुक्त परममुक्त 
(सद्वासनायुक्त) (असदवासना युक्त) 
03% ॥७३5 7 
प्रवाही मर्यादा पुष्टिषुष्ट शुद्धपुप्ट . 


प्र0 


यहू तो ऊपर कहा ही जा चुका हे कि बल्लभ मत में जीवात्मा अशु- 
परियाण, ब्रह्मांश तथा ब्रह्माभिन्र है! बह ज्ञाता है, जान भरी हैे। वह' चेतन 
सित्य, तिटोहितानन्द, निराकार तथा अज्ञानगमब्य है। अक्षर ब्रह्म से निर्भत 
होने के कारण उसका स्वाभाविक विशुद्ध सत्त भी खण्ड-खण्ड होकर अणृ- 
परिमाण में जीव के साथ जुट जाता है । यों तो वह अणु ही है, परन्तु भगवदा- 
विप्द में भगवद्धर्म का धाकट्य हो जाता हैं। मह जीव किसी दृष्टि से साकार 
भी है और किसी दृष्टि से निराकार थी। इल्व्रियग्राह्म न होने से निराकार हे और 
आराग्रमात होने से सृक्ष्मपरिच्छेदी, फलतः साकार भी । 
बह्लभमंत में चिदंश तथा आवनन्दांश--दोनों का तिरोभाव कर ब्रह्म ही 
जगत्‌ रूप में परिणत होता है। इस परिणाम में किसी प्रकार की विकृत्ति मुल 
तत्व नही आती । कनक कूडल में जिस त्तरह अविकृत रहकर आकार विशेष 
में परिणत होता है ठीक बसे ही परतत्व अपनी अचिस्तव-शक्ति 'माया' के 
प्रभाव से जयतू था अपच रूप में भासित होने लगता हैँ, सच्चपि यह जगत सिरो- 
हित चिदानन्द ब्रह्म की परिणति ह--तथापि स्च्चिदानन्दमयता इसमें अनुस्युत 
है । कि वा यह परिणाम आनन्द्र का ही परिणाम ह--तभी इसमें साकारता हैं । 
यह जयत्‌ या प्रपंच नित्य है, शांकर सायाकृत जयत्‌ की भाँति अनित्य नहीं है। 
हाँ, इस जगत का आविर्भाव तिरोभाव अवश्य होता है---परन्तु निवृत्ति मही होती । 
माया की शक्ति ही अविद्या ई जिसके कारण जीव संसार? को रचना करता 
है । प्रपंच और संसार भिन्न हैं । 'मैं और मेरा' (अहन्ता तथा ममता) ही 
शरविद्याकृत गजतफहमी है, इसी का वास संभार-है + अज्ञात, भ्रम आदि वाम 
संसार के वाचक हैं, जगत्‌ या प्रपंच के नहीं ! अ्रपंच के अन्तर्गत सब कुछ जब 
भगवान्‌ का ही रूप हैं--तब उसे 'में' और मेरे के रंग में देखशा भआ्रान्ति ही 
तो है। तत्वश्ान होने पर इस भ्रमात्मक संसार की निदृत्ति हो जाती है परन्तु 
जगत्‌ या प्रपंच की निवृत्ति सहीं होती । 
. जहाँ तक 'सूरसागर के साक्ष्य पर सूर की दर्शन विशेष के प्रति आस्था 





१० ज्यों पानी में होत बृदबुदा पुनि ता मांहि समाही। 
त्यों ही! सब जग क्ुटुम तुर्माह ते पुति तुम भांहि विलाहीं। 
जाके उदर लोक मय जलथल पंचतत्व चौंखानि | 

११ यह संसार सुआ सेमर' ज्यों सुंदर देखि लुभावी ॥[ 
माया नटिनी लकुट कर लीने कोटिक ताच नचावे । 
दर दर लोभ लागि लें ड्ोलति वाना स्वांग करावें ॥ 
मिथ्या यह संसार और भिथ्या यह माग्रा 
मिथ्या है यह देह कहा वचों हरि विसराया !| 


ण््9 


का सम्बन्ध है---उनके तत्व हैं--- पुरत क्म प्रकूट पुरुषोत्तम 4 आचाये कह्लभ 
फे उक्त वैचारिक आलोक में ही झूर प्रतिषाद 'पुस्कोत्तम' को समझा जा सकता 
है । सूर उन्हें निर्भुण-समुण' कहते हैं! बताते हैं यहमरूप वहुरूप रूप पुनि छक़ 
रूप पुनिदोध फिर सदा छक रस एक अखण्डित आदि अनादि अनृप--- 

कोटिकल्प बीतत नहिं जानन विहरत झुखल स्वख्य ! 

सकत्तत्व ब्रह्माण्ड देव घपुनि माथ/ सब विधि कान | 

प्रकृति पुरुष श्रीपत्ति मारायन सब हैं अंश ग्रुपाल । 

नर न 

जहूं दृन्दावत आदि अजिर जहँ कुंज लता बिल | 

तेहँ विहरत प्रियग्रीतम दोऊ निगम भूय गुंजार | 

अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ही पुरुषोत्तम हैं, वे निर्युण भी हैं और सम्रण भी हैं--- 
विरुद्ध धर्माख्षण है! अनादि हुँ---सबके आदि हैं---अखण्ड और शक स्य॑ः हैं। 
यहुने शक थे, फिर सहन रूप हो गये। अपनी निजाशक्ति गोगमाया से ही 
सकत तत्व, ब्रह्मांड, देवगण, श्रीपत्ति, नारायण आदि की उन्हीं से आविर्भति 
हुईं। ये सब उन्हीं के अंश हैं और वे स्व॒यम्‌ अंशी हैं । वे नित्य वृन्दावन के 
अजिर में अखण्ड रस रूप से अपनी आदि रस शक्ति राधा के साथ ग़ुदल रूप से 
विज्ञार करते रहते हैं । वे ही अक्षर बह्म रूप हँ---वे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेण भी 
है । आचायें शंकर सम्मत चरमतत्व इस प्रकार का नहीं हो सकता । कह निधि- 
शेष हैं, उसमें एकान्त भूत झक्तियाँ नहीं है, साया है भी तो जड़ात्मक और 
जाननिक्‍त्यें । सूर के ब्रह्म को इस आलोक में नहीं समझा जा सकता। शांकर 
मत में सारा प्रसार बहा की उपाधिशुत जड़ माया का हैं---यहाँ सब कुछ वह 
स्वय्म ही है, उसका क्॒तूँ त्व भोवतृत्व कुछ भी मायोपाधिक नहीं है---लीला के 
निए है। यक्षपि अंकर के ब्रह्य की त्तरह नहीं वह एक है, उसमें सबातीय, विजातीय 
तथा स्वगत भेद नहीं ईै--परन्तु वह उनकी भाँति निर्धेमेक नहीं, संधर्मक और 
मिकेष है। ये धर्म, विशेष अथवा गुण प्राकृत नहीं है---अत: वह निर्धमक, निर्मुण 
एक निविशेष भी कहा जा सकता हैं ॥ वस्तुत: वह विरूद्ध धर्माश्रम हैः। वह रख- 
मय हैं। शंकर के यहाँ समस्त दतों का निर्देध है---यहाँ सर्व का निर्षेध नहीं 
है--परन्तु समस्त जयदात्मक द्वंत गुल तत्व से थिन्न रूप नहों हेँ---एकरूप है । 
अतः: ह्त रूप में परिणष्त होकर भरी वह अत है ! यहाँ चेतन और जड़ दो होकर 
ओऔ दो नहों हैं->सभी कुछ सच्चिदानन्द हैं, यह अवश्य है कि कहीं उसकी 


१२ ज्यों पानी में होत बुदबुदा पुनि.ता मांहि समाहीं । 
त्यों ही सब जग कुटुम तुर्माह ते पुनि तुम माहि विलाहीं । 
जाके उदर लोकमय जल- थत्त पं चतत्क चोलानि 


अरे 


लीलेच्छा से आनन्दांश तिरोहित है और कहीं चिदंश और आनन्‍्दांश, दोचों। 
शंकर के यहाँ जीव और जगत मूल तत्व का विवते है, जड़ माया का परिणाम है, 
परन्तु यहाँ मुलतत्व स्वयम्‌ ही जीव तथा जगत रूप में परिणत होता है । वह परिणत 
होकर भी दुध की तरह विक्ृत नहीं होता, स्वर्ण की भाँति अविकृत रहता है । 
बल्कि कहें तो कह सकते हैं कि कामघेनु और कल्पवृक्ष की भाँति , विश्वात्मक 
भी है और विश्वोत्ती्ण भी । कामधेनु सब कुछ सुष्ट करती हुई भी अपने 
स्वरूप में एकरस बनी रहती है। यही अविक्ोत परिणामवादी स्थिति सर के 
आराध्य की हैं। वह स्वयं अगणितानन्द रसमय है। लीलेच्छा होते ही सत्व का 
प्राधान्य होता है और आजंद्ंश अपेक्षाकृत न्यून हो जाता है--परतत्व की इस 
स्थिति का ही नाम अक्षर ब्रह्म है। यह गशितानन्द है । माया यहाँ भी है, परन्तु 
बहू स्वभवनसामर्थ्य रूपा निजाशक्ति है, शंकर की तरह स्वरूप' भिन्न और ज्ञान 
निवर्त्य नहीं । इसीलिए इनका ब्रह्म शुद्ध है ओर शांकरब्रह्म माया शवल होने के 
कारण बशुद्ध। इनका अक्षर ब्रह्मावस्थ चरमतत्व ही विश्वात्मक कार्यब्रह्मय का 
कारण है--और दोनों में कोई भेद नही है। इसीलिए इनका मत शुद्धादईत कहा 
जाता है | वह एक ओर शुद्ध अद्वेत है और दूसरी ओर शुद्धों-कार्यब्रह्म तथा कारण- 
ब्रह्मा का अद्वेत है । 

यह अक्षरावस्थापन्न गणितानन्द बहा ही अपने सदंश से जड़जमत्‌, चिर्देश से 
विस्फुरलियों की भाँति जीवकणाएँ ओर आपरन्दांश से अन्तर्याश्यो को आविर्भत 
. करता' है। ये अन्तर्यामरी अन्त्रेंमन करते हैं । 

यह अक्षरत्रह्म दो प्रकार का है--एक तो वह जिसे भक्तजन पुरुषोत्तम का 
वास कहते हैं, जो व्यापीजत्रकुण्ठ के रूप में प्रकाशित रहता है । दूसरा उसी का बह 
«'रूप जो ज्ञानियों को प्राप्त होता है, तिसेभाव- शक्ति के माहात्म्य से बहू उन्हें 
सच्चिदानन्द, स्वयं प्रकाश, निर्गुण तथा निर्विशेष रूप में प्रतीत्त होता है। इस 
प्रकार परंम तत्व का एक अगणितानन्द रस रूप पुरुषोत्तम और दूसरा रूप गणिता- 
नंद अक्षर ब्रह्म । इसके भी उपयक्त दो रूप हैं । इनके अतिरिक्त वही भन्तर्यामी 
रूप से भी सर्वेश्र' अन्त: प्रविष्ट होकर सबका नियत्त्रण भी करता है। शंकर के 
यहाँ जीच का स्वरूप विभु है, इनके यहाँ अणुरूप । शंक्रर के यहाँ जगत्‌ और 
संतार दो नहीं हैं, इनके यहाँ माया की जीवाश्वित अविद्या शक्ति से अहंता और 
भमता रूप संसार मिथ्या है--जिसकी विद्या से निवृत्ति होती है और जगत 
सर्वथा मित्य और अनिवत्य है । सूरं ने वललभ सम्भत अट्ठाइस तत्वों की भी 
गणना कराकर अपने साहित्य का दाशनिक सन्दर्शे स्पष्ट कर दिया है । 

भक्तों के व्यापीबेकुण्ठ रूप अक्षरधाम में वह रसमय, ग्रेममय लीला पुरु- 
पोत्तम अफती अन्तरंगा, महाभावस्वरूपा छ्वादिनी क्षक्ति राधा के साथ नित्य 


डुबकी... ६ 


भरे 


विहार करते रहते हैं । वह गोलोक या गोकुल भी कहा जाता है! गोपियाँ भी 
उन्हीं की निजी शक्तियाँ हैं--जो नित्य रास में रत रहती हैं। 


सूर-साहित्य में जीबतत्व का उत्तना सविस्तर और बारीकी के साथ तो 
उल्लेख नही है, परन्तु उसे अंश रूप में स्मरण किया गया है। वल्लभ दर्शन में 
जीवसृप्टि देवी मोर भासुरी--दो प्रकार की-कही गई है । देवी जीव सृष्टि भी 
दो प्रकार की है--देवी पुष्टि जीव तथा देंबी मर्यादा जीव | दैवी पुष्टिजीव भी 
चार प्रकार के हैं--शुद्ध, पुष्टि, मर्यादा एवं प्रवाह । जासुरी जीवसृष्टि प्रवाही 
कही जाती है--जिन्‍्हें दुओ और अज्ञ कहा जाता -है। दैवी' पुष्टिजीबों को 
स्वरूप मुक्ति मिल सकती है । देवी सर्बादा जीवों की कर्म तथा ज्ञान द्वारा अक्षर- 
सायुज्य मुक्ति होती है । आसुरी जीवसूध्टि में अज्ञ श्रवाहीं का ईश्वर संहार 
हारा उद्धार हो सकता! है, परच्तु दुल्ले का कथमपि नहीं | 


अधिक विस्तार में न जाकर अच्तत: इतना ही कहुना चाहता हूँ कि दाे- 
निक संकल्प से रचना न करने के कारण आचाये की दृढ़ता कहीं संकुचित 
शिथिल अवश्य हो सकती है, परन्तु इनके साहित्य को यदि किसी दर्शन का 
सन्दर्भ व्याख्या के लिए अपेक्षित है--तो वहु वल्लभ का जुद्धाह्रेतवादी दर्शन ही । 
प्रकृति को त्रिग्ुणात्मक कहता क्षाचार्य सम्मत अट्ठाइस तस्वों के विपरीत नाता 
है और माया की भिथ्या कहने से शांकर प्रभाव झलक सकता है--परन्तु इनका 
निराकरण भी विह्व्तीं ने किया है ओर मैं उनसे सहमत है । 

सुर का जीवन-दर्शत 

सूरचे अपनी दर्शन, अपनी शाधन-प्रक्रित का दिर्देश अपने सन्तब्य का 
सकेत भ्रमर गीतसार तथा रास के माध्यम से किया है| वे अपने अआराध्य क्षरा- 
क्षरातीत पुरुषोत्तम रसरूप श्रीकृष्ण के माध्यम से यह सिंग्ता अःक्त करते हैंकि 
देश की एक ऐसी घारा है जो उनसे विसंवादे रखती है । उद्धव 3स विचारधारा 
का प्रतिनिधित्व करते हैं । उद्धद की दृष्टि में चरमत्तत्व निर्भण और निविशेष 
है--उसमें रूप, रेख और वर्ण नहीं हैं। उससे भिन्न प्रत्तीन होता हुला यह ससार 
मिथ्या है। इसलिए इस तत्वेतर प्रपंच से विरस्छ होकर समाधि साधनी चाहिए 
और तचत्व-ब्लान-लाभ करना चाहिए । माया के बच्धन से बदि मुक्ति पानी हैं तो 
यही रास्ता है। उमत घट-घटवासी तत्व का साक्षात्कार समाधि से सम्भव है । 
उद्धव की धारणा है कि यदि गीपियाँ विरह-दुःख से छुटकारा चाहती है तो 





१३ चितबन फ़ृपाकटाक्ष तुम्हारी सिटि गयो तभ अज्ञात | 
मोह तिशा को लेश रही नहि भयौ विवेक विहान ॥ 


रकँ 
श्र्ड 


सथुन रूप तजि निर्भुन ध्यावहु । पारस के स्पर्श से जंसे लोहा पारस हो दो 
जाना है, वैसे ही 'तत्ब' की उपासना से उपासक उपास्य ही हो जाता है! 
तत्व भर्ज वैसी छू जेहो पारस परसे लोह । 
चाह जगत हो था संसार --सभी मिथ्या है । वात्सल्य, दास्पत्प, सख्य आदि उभी 
.  रामात्यक गस्वन्ध और सम्बन्धी---केवल कहने-सुनने के है । सुख-दुःखात्मक प्रष्ण 
' थे भुक्ति पानो है तो निर्मेज-निराकार को ही उपासना करनी चाहिए । प्रिया 
बा और विश्वार करते हुए उन्होंने कहा-- 
जाकों ऊँसो रूप मन राच, सो अपवस करि लौोजे 
आसन बेसन ध्यान घारना, सन आरोहस कीजे॥ा 
घट दल अठ द्वादसदल निरमच, अजयाजाप जपाली ॥ 
बिकूटी संगम ब्रद्वाद्वार भिंदि यों मसिलि है वनमाली ॥ 
सग्रुण तो माया की उपज है--उसके विरह में भटरकना नासमजझी है । 
यह सन्देस कह्लो है माधी। कारि विचार जिय धान साथी । 
इडा, पिंगला, सुघनव चारी | सुन्य महल में वस्तत्त मुरारी। 
बह्मभान करि सब में देखों। अलख नभिरन्जन ही कौ लेखों । 
पदमसासन के चित मन ल्यावो । जेत मूँदि अन्तर्गति ध्योवी । 
हृदयकमल में ज्योति प्रकासी ॥ सोट अच्चुत अविमन अविनासी । 
इहि उपाह विरहा तुम तरि हो। जोगपंथ क्रम क्रम अनुसन्दों। 
इस ग्रकार विरह से मुक्ति पानी हो, तो एकमात्र योग मार ही हैं ! 
वस्सुत: मध्यकाल में आधग्र्मा और भाशवत' के प्रश्माव में उभरन वार्ल 
अध्यात्म साथना में 'ग्रेसा पुमर्थो महान की घोषणा की गयी और प्रेम को य 
भक्ति को पंचम पृरुषार्थ के रूप में परतिप्दित किया गया, उसे सर्वोपरि माना 
बया। सर की गोपियाँ कहती हैं : 
प्रेम प्रेम ते होड ग्रेम तें पारहि जदये १ 
ग्रेम जुध्यो संसार प्रेम परमारण लहिये । 
सांची सिह बेस को जीवन मुक्ति रपाल । 
एक निहचे प्रेम को जनें मित्रे मोषाल । (४०६५) 
वह तत्व 'प्रेमात्मा' है । अनुभुयमान्र प्रेम मात्र उसे महसमुद्र की छलकमन है 
संसार सागर से संतरण का एक ही माध्यम है और वह है--प्रेम । अर्थात्‌ 
'प्रेम' साध्य भी है कौर 'प्रेम' ही साधन भी ।'प्रेम हो के गलत दिशा में अयाण 
होने से बन्धन होता है और भ्रेम ही के सही रास्ते की ओोर मुड़ने से परमार्थ की 
भरी प्राप्ति है । चला पुल्वोत्तम तीन के लिए बपनी शक्ति का सहार 
लेता है--अफ्ने स्वस्प का ही द्विघा विभाजन कर देता है--निज और नि> 





है प्र 


शक्ति | इस घारा में यही निजाशक्ति ह्वादिती है--अन्तरंगा है, महाभाव स्वरूपा 
है--राधा है । साव्य भक्ति इसी कौ वृत्ति है। अन्त:करण की वृत्ति इसका 
प्रकाशक मात्र है--+इसीलिए औपचारिक रूप से वह भक्ति केही जाती है । इस 
दृत्ति में प्रकाशन क्षमता लाने के लिए मल' शोघन आवश्यक है-- जो साधन 
भक्ति से सम्भव है । 
गोपियों ने उस परम-प्रेम-स्वरूप पुरुषोत्तम सग्रुण तत्व को अनुभव के माध्यम 
से पाया है । वे सानती है कि जीवन और जगत के माध्यम से ही उसने अपने 
को लीलार्थ व्यक्त किया है--अतृः जिस माध्यम से वह व्यक्त हो रहा है, उसी 
माध्यम से उसी के भीतर से उसे समझा जा सकता है--उसे छोड़कर नहीं । 
जगत्‌ के रूप में ही चूँकि उसने अपने को व्यक्त किया है--अतः उससे प्रथक्‌ 
करके जब परतत्व को उद्धव समझाना चाहते हैं तब गोफ्याँ परेशान हो जाती 
है । चरमतत्व अनन्तानन्त सम्भावनाओं से सम्बलित है--वहू विरुद्ध धर्माश्रय 
है--निर्मुण है ही नहीं--जो वहाँ है नहीं, वह आ कहाँ से गया ? और आ गया, 
तो वहीं से आया । धर्म और धर्मी में भेद तो है नहीं--चाँद और चाँकनी में 
कोई भेद है ? वे झल्लाकर कहती हैं 
निर्गंण कौन देश को वासी |. 
मधुकर कहि समुझाद सौंह दे बुझ्ति साँचि न हॉसी । 
' को है जनक, कोन है जननी, कौन नारि को दासी ? 
कैसे वरन, भेष हैँ कैसो, किहि रस में अभिलासी ? 
तिर्गुण का अस्तित्व कहाँ है ? गोपियाँ शपथपूर्वक जानदा चाहती है--हँसी- 
ठिठोली नहीं कर रही हैं | उसकी माँ कौन है, उसका जनक कौन है, उसकी 
पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है ? उसका वर्ण कैसा हैं, किस वेष में बह 
रहता है---किस रस में उसकी रुचि है ? देश, काल, वर्ण, देप, जनती, जनक, 
नारी और दासी--यहू्‌ सब जगत है--इसी रूप में उसने अपने को व्यक्त किया 
है । इनको छोड़कर उसे कैसे समझा जाय ? ये सम्बन्ध क्‍या उपेक्ष णीय है ? स्वर 
कृष्ण कहते है । परेशानी शोपियों को ही नहीं है, कृष्ण को भी है : 
सेंय मिलि कहाँ कासों बात । 
यह तो कहुत जोग की बाते, जाम. रस जरि जात । 
कहत कहा पितु मातु कौन के, पुरुष नारि कह बात ? 
कहाँ जसोदा सी है मेया कहाँ तंन्‍द समर तात ? 
कहूँ वृषभानु सुता सग कौ सुख, वह बासर वहप्रांत । 
सखी सखा सुख नहिं ज्रिभुवन में, नहि अेकुण्ड सुहात । 
वे बाते कहिये किहिं जाने यंह गुनि हरि परछितात | 


५६ 


उद्धव के साथ क्या बात की जाय ? यह तो ऐसे योग की बात कहता है 
जिम्ममें रस ही भस्म हो जाता है । यह तो कहता है पिन्तामाता, पुरुप-तारी 
कही कुछ नहीं । भरे, यशोदा के समान भाता और नन्‍द के समान पिता क्या 
ऐगा-वैसा ही है ? वृषभानु-सुता के साथ का सुख क्या साधारण सुख है ? वे दिन 
वे सुबहे क्या उपेक्षणीय हैं? सखी सखा का सुख बेजोड है--उसके सुख के 
गामन बंकुण्ठ का एकरस सुख रुचिकर नहीं लगता । अब, इस अनुभूत भर्म क॑ 
इस अनुभव-शूत्य को कैसे समझाया जाय ? एक हो रास्ता है कि इसे ग्ोपियों ई 
पास भेज दिया जाय | इससे दोनों काम सध जायभा--ग्रोपियों का मतोरजन 
भी हो जायगा--विरह विनोदन भी हो जायगा और इसकी अकल भी ठिकाने 
आ जायगी । 
यहू दया रहस्थ है कि मध्यकाल में, शंकर, विष्णु, हों या कृष्ण-अ्रभ-निवरण 
के लिए वे अपने सलाओं और परिकरों को अन्य मर्मियों के फास भेजते है। मानस 
में विष्णु परिकर भरुड़ को मोह हुआ और शंकर ने उसे सत्संम' का मार्ग बताकर 
कागभुशुड़ि के पास भेजा । सूरसागर' में भी श्रीकृष्ण ने अपने परम प्रिय सखा 
को गोपियों के पास भेजा ! क्या यहू सत्संग और “गुरु' की महिमा पर बल देने 
के लिए प्रथा चन पड़ी थी ? सम्भव है यही हो । कृष्ण हैं तत्व और गोपिया है 
उनका आचरित पक्ष । विचार नहीं, आचार ही प्रभावित करता हैं । भक्त और 
भक्ति की महिमा का प्रतिपादन भी विमित हो सकता है । 
उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और अपना सायावादी जीवन -दर्शन प्रेममूर्ति 
गोपियों के समक्ष कृष्ण-ओ्ेषित-सन्देश के रूप में प्रस्तुत करते हैं : 
'सूर' पाती दई लिखि मोहिं, पढ़ी गोप कुमारि । 
गोषियों मे कज्जलाक्त अश्रु-प्रवाह से श्याम की पाती को श्याम ही बता 
दिया। वे जया बांचती, जिनकी आँखों में आसुओं का उद्देंल प्रवाह और हाथ 
विरह प्रज्वलित । पद्धते ने वांचा, गोपियों पर अभग्रत्याश्वित स्वर के! विपरीत 
प्रभाव पड़ा । उन्होंने विश्वास नहीं क्रिया । नाता रागहमक सम्बन्धों से ओत- 
प्रीत जगत के झूप में अपने को व्यक्त करने वाला प्रेममव पुरुषोतम अपने स्वरूप 
ही का निषेध केसे कर सकता है ? ये बातें उनके स्वभाव से मेल नही खाती । 
यदि उन्हें मही शुष्क तत्वबोध अभीष्ठ होता तो 'रास' रस तंक क्यों पहुँच गया 
होता । यह ज्ञानदीप नहीं है जो विषय बयार से बुझ जाय---यहू उज्ज्वल वीम- 
मणि है जिस पर विपरीत बयार असर नहीं डाल सकती । इस रस प्रवाह में 
ज्ञात के---तर्काध्रित ज्ञान के पठार बह जाते हैं--बह ज्ञानातीत दशा हो जाती 
है | क्या सचभुच विरहिणी ब्रजांयनाओं को रसमय पुरुषोत्तम का बिस्‍ह॒ है? और 
बिरह है तो ऐसा विरह है जिस विरह में भी रस है । रस के लिए ही वह विरह 
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हैं, अभाव ही गीमातीत होकर भाव बच जाता है, तीज प्यास से ही जल प्रकट 
हो जाता है---रास में विरह के सीमात्तीत हो जाने पर ही तो प्रेम सान्‍्द्र होकर 
कृष्णाकार वन गया था । यह बियोग ऐसा वियोग है जहाँ सामान्य नहीं, विशिष्ट 
योग है--योग ही योग है---वियोग है हो तही । भक्ति कौ इस दशा तक पहुँची 
हुई प्रेमात्मा ग्रोषियों को यह उपदेश देना कि वे योग द्वारा निर्गण प्राप्ति की 
साथना केरे, पडदशन निष्णात आचाये को बारहखड़ी पढ़ाना है--- 
सूर सकल षट्दर्शन वे, हों वारहखडी पढ़ाओँ। 
ये बे गीपियाँ है जिन्होंने--- 
मल क्रम वच हरि सौ धरि पत्ति ब्रत प्रेम जोग तय साध्यो । 
गोपियाँ सर्वात्मना कृष्ण के प्रति समधित है--वे प्रेमथोग-का तप साध रही है-- 
साध नही रही हैं, साध चुकी हैं, सिद्ध है ! सिद्ध हैं इसलिए प्रेम का पाठ पढत 
के लिए तत्वात्मा पुरुषोतम ने मोपियों के पास उद्धव को भेजा था 
* * सूर देखि हढ़ता गोपिन की, ऊधौ दृढ़ प्रत पायी । 
करी कृपा जदुनाथ मधुप कौ, प्रेम पढ़त पठायौ । 
और उद्धव ने हृदय से सात भी लिया--गोंपियों को ग्रुद। .' 
प्रथम ही कहि वचन एके, रह्मौ गुरु करि मानि । 
सूर श्रभु मौकों पठामौ, यहैँ कारत जाति। 
अंब समझ में आया उद्धव को कि गोपियों को प्रमझाने के लिए इन्हें ऋष्ण ने 
नही भेजा था, स्वयं समझने के लिए उनके पास इन्हे भेजा था। रस क्रृप्ण है 
और पाजता गोषियों की ओर से साधको को मिलती है । सूरसागर में एक पद 
हे, जिसमें ससुराल से वापस आने पर पिता भी याधा से सुख-दुःख पूछते है । 
राधा कहती है कि घर भरा-पुरा है--रस का समुद्र है---बूंध उद्ेल होकर 
बहता रहता है-- मुक्त हाथ दूध बँटता है--परस्तु पात्र नहीं मिलता--इसलिए 
लोगों को कठिनाई होती है । पिता ने कह्ा-- बेटी, पात्र अब राधा की ओर से" 
बेंटेगग---किसी को कोई कष्ट नहींहोगा । रसोपलब्धि की पात्रता लोगो में राधा 
की और से आयेगी--दी जायभी । यह राधाभाव है--कान्ताभाव है जिससे युक्त 
साधक रसरूप कृष्ण का भोम कर्ता है । मोपियों की ओर से पात्रता प्राप्त कर 
रंसरूप कृष्ण के पाप जब उद्धव लौटते है तब 
त्रियुत तन करिं मौहि मानत ब्रह्म मानत और" 
की बुद्धि उनट जाती है । 
इस. प्रेस-योग को साधा कैसे जाय---कसे साधा था गोपियों ने ? क्ामालम्बन 
को त्यागकर कामातीत को आलम्बन बनाने से--पत्ति को त्याग कर कृप्ण को 
आलम्बन बनाते से, व्यक्ति से रामतत्मक सत्ता को विराट सके फंला लेने से । रास 
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में राग विराद पर फील जाता है। घुल-मिलकर एकनान हूंने में श्र 
अहुन्ता बाधा डालती है--अतः उसे हटा देने में ही प्रेमम्ोंग सम्भव हुआ । 
प्यागे का भी ग्रहण किया--पर क्ृष्णाशिन्न समझकर ।' क्षुद्र अह॒न्ता का त्याग 
हो जाने पर, अविद्यामूलक करत त्वाभिमात का त्याग हो जाने पर ही भाव' 
दशा आती ह--जो प्रगाढ होकर महाभाव वन जाती हैं। जब तक अविद्या है 
जँविद्यायुलक सकीणं अहंता है, ममता है और जब तक अहता-ममता है तब 
तक तम्मुलक क॒रतृ लाभिमान है और जब तक करत स्वाभिमान है तब तक कठे त्व- 
साप्रेक्ष कर्म ही होता हे--भाव' हो ही नहीं सकता । सूरसागर में इसी दशा 
का ताम भाव” भगति है जो और प्रगाड़ होकर प्रेम भगतिएँ में परिणत हा 
जाती है । प्रेम का कत्तेव्यवोधपूर्वक निर्वाह और बात है और स्वारसिक प्रवाह 
से, स्वभाव से ही वह्‌ तिकलना--फूट पड़ना और बात है । इस उद्देल स्वारसिक 
प्रवाह में लोक-बेद की मर्यादाएँ ढह जाती है--यह सर्वातीत हैँ । सर्वातीतत' होकर 
फिर सर्वात्मक भी हो जाता है । प्रेम साधना तभी पूरी होती है जब सिद्ध सब को 
प्याड़ू करने लगता है । उसके लिए सब कुछ रप्णीस हो जाता है । आज इस 
प्रेमयोग की बहुत जरूरत है । 

वर्तमान समष्टि सर्जेना उस धरातल की तलाश कर रही है जहाँ पर चिर 
तृप्ति मिल सके---जहाँ पर भानव जिसे (तृप्ति) चाहता है उसे पा शके---अपने 
को'पा सके । उसने -सबको लकार कर भौतिक स्तर पर तृप्ति की खोज की--- 
नही मिली ।- मादक द्वब्यों से आत्मविस्मृति में तृप्ति की तलाश कौ--नहीं 
भिल्री । फिर तलाशती हुई चेतना अध्यात्म. प्राकृतिक भारत” की ओर बढ़ रही 
# कि शायद बहाँ वहु मिल जाय, जिसकी 'तलाश' अनजानी चल रही है। नर- 
नारी घटित समाज शारीरिक या भौतिक स्तर पर उत्मद होकर जिस 'सृप्ति' 
को दूँढ रहा है--वह वहाँ तो मिल ही नही रही है--उल्टे ध्वंसात्मक अराजकता 
बढ़ रही है | जैविकी की विवशताएँ नर से नारी की सुरक्षा चाहती है-- समाधि- 
कार और सुरक्षा एकसाथ तभी सम्भव है जब अतिभौतिक रामात्मक लगाव 
एक का दूसरे के प्रति हो । प्रेम समाधिकार और सुरक्षा दोनों का प्रेरक हो 
सकता है | आज की 'तलाश इसी 'प्रेम' की ही भूमिका पर सुलझायी जा सकती 
१ गोपी ख्वाल कान्ह दे नाही, ये कूंह नैकु न च्यारे 
जहाँ जहाँ अवतार धरत हरि ये नहि नैकु विसारौ । 
एक देह बहुत करि राखे गोपी ग्वाल मुरारि। 
' गर्व हत्मों तनु विरह प्रकास्यों । प्यारी व्याकुल जान्यो । 
यूर.धन्य तिहि के पितु माता भाव भगति है जाके । 
किहि अपराध जोंग लिखि पठवत प्रेम भगति ते करत उदासी । 
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“ इसैरा कोई रास्ता नहीं है। चिराकांक्षित चिरतृप्ति का एकमात्र आधार 
उत्तरोत्तर अबरीरी होता हुआ प्रेम! ही हो सकता है । सूर वा साहित्य इसी 
प्रेम! का दणन, जीवन दर्शन देता है इसीलिए वह जाज भी भासगिक हे । 
रासलीला 
“रमसलीला हस्लीला का चरम, केन्द्रीय एवं परिणत रूप है। हरिलीला 

परलत्व की आह्लाद्मत्मिका शक्ति के संकोच प्रसार मय खझूपों का पर्याय ही है ) 
भागवत, दशमस अध्याय [द्वितीय स्कन्धच) के प्रथम दो श्लोकों में जिन दस विपयो का 
वर्णेव है--ते भी एक प्रकार से हरिलीला के ही दस विध रूप हैं । वे दस है--- 
सर्गे, विरागे स्थान, पोषण, ऊत्ति, मन्वस्तर, इजानुकेथा, निरोध, मुक्ति और 
जाश्मम । इनमें से मथम पाँच लीलाएं अन्वयात्मिका तथा परवर्ती पाँच, व्यतिर- 
कारस्मिका कहलाती हैं । सूरदास ने भी कहा है--- 

श्री भागवत सकल' गुन खानि 

सर्ग, बिसगे, स्थान अर पोषण ऊते मन्वन्तर जालि । 

मूरदास हरि लीला लखि कृप्ण रूप हू जाने । 

ईज, प्रलय, मुक्ति, जाश्नय पुनि ये दस लक्षन होय । 
अशरीरी विप्ण द्वारा पुरुष शरीर का स्वीकार सर्ग है। पुरुष से ब्रह्मादि की 
ससुर्त्पत्ति विसर्ग है ॥ उत्पन्नों का नियम मर्यादा के साथ पालन स्थान है। 
स्थितियों को अभिवृद्धि का नाम पोपण है । पुप्टों का आचार ऊति हैं और 
शद्यचार मन्दत्तर $ इन सदाचारों के बीच विश्यू को भक्ति ईशानुकथा है । 
जक्तों की दुष्टि में प्रपंत्र का विल्योप निरोघ्न है । प्रपंचातीव होकर स्वरूप लाभ 
भक्ति है । मुक्तों का ब्रह्मूप से अवस्थान आश्रम हे । सर्य अर्थात्‌ रचना दो 
प्रकार की है--अनलौकिक और लौकिक । त्रिगुणासीत लीला अलौकिक है और गर्भ 
लीला! अठुठाइस तत्व आदि की उत्पत्ति है। सूरदास की धारणा है कि यदि जीव 
निरहूंंकार होकर इस लीला का साक्षात्कार कर सके--तो वह क्रंप्णात्मक ही 
हो जानता 

आचार्य वल्लश ने इस हरित्ीला को, नित्य ओर वर्मभोत्सिव पर्वों के रूप में 

प्रतिप्ठित किया थ। नित्य की आवना में श्रीकृष्ण नन्‍द भवन में बालभाव से 
और निकुंज में किज्लोर भाव से प्रात: से शयन-पर्मेन्‍्त नाना प्रकार की रसमयी 
लोलाएँ सम्पन्न किया करते हैं । वर्षोत्सत्र पर्वों को सावता मे बड़ऋतु भादि की 
लीलाएँ सब्निविप्ट हैँ) ये लीलाएं श्रीकृष्ण के जन्म समय “अर्थात्‌ जन्माष्टमी 
से आरभम होनी हैं। ये लीलाएँ नित्य और आनन्दम्थी हैं । आनन्दमयता के 
दोनों पक्ष--श्राधन पक्ष और साध्यपक्ष, इसके अन्तर्गंत आ जाते हैं । इन बहुविध 
लीलाओं में से महल की सात हैं---रमलीला, गुरती, गोपियाँ, माखनचोरी, 
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चोरहरग, दावानल पान, और असुखध । इनमें से पाँच साध्य हैं और दो साधन 
अर्थात्‌ पाँच स्वरूपत: भानन्दभयी हैं ओर दो परिणति में । 

इन सबका निः्यन्द 'रासलीला' है। वैष्णव परम्परा में श्रीमद्भागवत्त 
की ओीकृष्ण की वाइ मयी मूर्ति माना गया है। बारह स्कत्धों में अंग्श्नत्यंग को 
कल्पना करके सास पंचाध्यायी को भगवान्‌ के प॑चप्राण के रूप सें माना गया 
है + कृष्णलीला में रास लीला का सर्वाधिक महत्व है । 

व्युत्पक्ति 

(१) रास” शब्द का मूल 'रस' है और 'रसो वें स. के अनुसार रस स्वय्न 
अगवान्‌ कृष्ण है। जिस दिव्यकीडा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर 
अनन्त-अनन्त रस का समास्थादव करे, एक रस ही रस ससूह के रूप मे प्रकट होकर 
ध्वयं ही आस्वाद आस्वादक, लीला, धाम और विभिन्न आलम्बन एवं उद्दीपन 
क॑ रूप में क्रीडा करै-- उसका नाम रास है। (रास पचाध्यायी, रासलीला 
रहस्य, पृष्ठ ४) 

(२) डॉ० कक्‍कड़ के अनुसार 'रास' का अथे है--नृत्य. के बीच में जोर से 
जिल्ला उठने की ध्वनि । “रस शब्दे' धातु है भी (आस्वादन और स्मेहन में तो 
है ही) । हषोद्रिक में चिल्ला उठते की इस विशेषता के ही कारण इसे “रास! 
कहा जाना है। आज भी आदिवासियों के नृत्यों में ऐसा होता है । डॉ० राम- 
नारायण अग्रवाल इस भत को श्षग्राह्म मानते हैं और उनका तक है कि 
रास के नृत्य केवल लोकनृत्य नही हैं---वे शास्त्रीय नृत्यों पर भी आध्षृत्त हैं । 

(३) डॉ० दशरध ओझा का मत है---रास' शब्द संस्कृत का है ही नहीं, 
फ्रत्युत देशी भाषा का है। रास ताभ से प्रसिद्ध देशीताट्यंकला 'रास' नाम से 
“दीं संस्कृत ग्रन्थों मे उद्धृत कर ययी है । हो सकता है यह ज्वासों में प्रचलित 
कोई देशी नाटक रहा हो | डॉ० क्षप्रयाल ने इसका भी खणष्डन किया है और 
भरत नाट्य शास्त्र में उल्लिखित 'रासक' के आधार पर इसे मूलतः संस्कृत का 
द्वी माना हैं। इस स्थिति से अप्नत्ाल भी 'रसानां समुहो रास: का मत स्वीकार 
करते हैं । अ्रीप्रभुदयाल मीतल भी इसी व्युत्पत्ति के पक्ष में हैं । 


ऐतिहासिक पक्ष 


डॉ० रसिक विद्वारी जोशी तथा अन्य विद्वानों का मत है कि सर्वप्रथम रास 
के इ्ेतु 'हरिवंश' में हल्लीसक शब्द का अयोग प्राप्त होता है। नीलकष्ठ ने 
अपनों टीका मे हल्लीसक' का अर्थ 'रास' ही किया है । इनके मतानुसार हल्‍्ली 
सककीडस्रेकस्थैच पुंस: वहुमि: स्त्रीभि: कीडने सच रासक्रीड़ा' (हरिवंश २, २०, 
र४ नीलकण्ठ) । एक पुरुष की अनेक स्थ्रियों के साथ क्रीड़ा ही रास कीड़ा कही 
जाती भी; शॉ० सासुदेवशरण सभप्रवास से हल्मीसक' झब्द का उद्बस युनानी 
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'डलीमियन' नृत्यों (इनीशियन मिस्ट्रीडंस) से ईस्वी सन्‌ के आसपास माना है । 
भारतीय परम्परा रासलीना तथा हल्लीसक के मूल उद्दगम की श्रुति का सकेत 
करती हुईं कहती है---“पद्मावस्ते पुरुरूपा वपूंष्पुध्वा तस्थों ज्यत्तिरेरिहाणा 
ऋतस्प सदुम विचरामि विद्वान मह देवानामसुरंत्वमेकम्‌'--(हरिवंश पुराण, 
विष्णु पर्व २०, २४-तीलकृष्ठ में उद्धुत ।) श्रुतिका यहु वर्णवात्मक चित्र स्पष्ट ही 
कृष्ण एवं मोपियों के रासनृत्य' के उद्गम का मूल खोल जान पड़ता है। हरिविश् 
पुराण के विष्णु पर्व मे रास लीला का वर्णन इक्कीस श्लोकों में हुआ है। 
संक्षिप्त होने के कारण सम्भव है यह रासलीला का प्रारम्भिक रूप हो। इस 
सम्भावना की पुष्टि दो और कारणों से होती है--एक तो यह कि बहाँ “राधा 
नही है और दूसरे यह कि कृष्ण विरह से गोपियों के मुक्त होने का भी उल्लेख 
नहीं है । ब्ह्मापुराण में यही वर्णन बत्तीस श्लोकों तक विस्तृत है। विष्णुपुराण, 
पदुमपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण में रासलीलां का विकास क्रमशः लक्षित होता है 

भागवंत के दश्म स्कन्ध के (२६ से ३३वें तक) पाँच अष्यायों में रास 
का वर्णन है। इसमें उपास्य कार्म विजित है, इसीलिए इसके द्वारा काम विजय 
रूप फल प्राप्ति मानी जाती है। बेप्णव भक्तों की माल्यता के अनुसार जिस 
प्रकार वृन्दावन के दिव्य, अवतरित और प्रकट नामक तीन रूप है, उसी प्रकार 
रास के भी रहस्यात्मक,रसात्मक और अनुकरणात्मक तीन रूप हैं। रहस्थात्मक 
रास ग्ोलोक स्थित ,दिव्य वृन्दावन में होता है | इसे परबरह्म श्रीकृष्ण ऋचा रूपी 
भोपियों के साथ दिव्य यमुना के पावन पुलिन पर अखण्ड रूप में नित्य-निरन्तर 
करते रहते हैं । इसीलिए इसे नित्य रास' कहा जाता हैं। रसात्मक रास द्वापर 
थुम में ऋचावतार गोपियों के साथ अवतरित वृन्दावन में हुआ है---इसे कृष्णा- 
बतार रासकहा जाता है। ये दोनों मानव जयत हैं। बाहर होने के कारण अलौ- 
किक और भावना जन्य कहे गये हैं ॥ तीसरा अनुकरणात्मक॑ रास अलौकिक 
बुन्दावन की प्रतिमा रूप प्रकट वृन्दावन में होने से प्रेमी जनों के अत्यक्ष अनुभव 
और रसास्वादन' की वस्तु है | इसे मध्यक्रालीन वैष्णव भक्तों ने श्री कृष्ण लीसा 
के अनुकरण रूप में भक्तिरस-का, विस्तार करने के लिए आरम्भ किया हैं--- 
मीतलब, वल्लभ सम्प्रदाय रास के तीन रूप मानते हैं--(१) नित्य रास, (२) 
अवतरित रास या नैमित्तिक रास, (३) अनुकरणात्मक रास । अन्तिम रास भी 
दो प्रकार का होता है : भावनात्मक था मावसिक और देहात्मक ।गोलोक अथवा 
निजधाम में वृन्दावन में--भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने आनन्दविग्रह ले अपनी आनन्द 
प्रसारिणी शक्तियों के साथ नित्य रसमग्न रहते हैं । उनकी यह कीड़ा अनादि 
और अनन्त है। यही भगवान का नित्यरास है (अप्ठछाए और वल्लभ सम्प्रदाय, ॥॒ 
पु० ४६७) | यहाँ--- 
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क्रिया सर्वापि सैवात्र पर काली ने विश्वते ॥ 
तासा कामन्य सम्पूर्तितःकासेनि चारतथादा 
इस रामलीला को दो रहस्यों में विभाजित किया जाता है--अन्तरंग और बलि- 
रंग । पहले का अभिषाय आनन्द रस का आस्कादन और दुसरे का अभिष्ाय 
काम को पराजित करना है। इसीलिए जब तक काम की पूर्ण विजय वे करल, 
तब तक रासलीला देखने का वह अधिकारी नही होता ! 
रासलोला के त्रिविध अर्थ 

आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिब्ौतिक ! 
आध्यात्मिक पक्ष 

उस पक्ष में रासजीला गोपियों के अन्त-करण में नित्य हुआ करती हैं । इस 
अर्थ में वुन्दावन को सहस्नदल कमल के रूप में स्वीकार किय्रा गया है । दोनो में 
सास्य यह है कि जिस प्रकार सहखदल कंमल को पंखुडियाँ झुंकी रहेती हैं उसी 
प्रकार वुन्दावन के सभी वृक्षों का अधोसुखी भाव रहता है । समध्टि और व्यप्टि 
का अभेद मानकर शदीर में सहुख़दल कमल पर पुरुष का और शूलाधार मे 
अक्ति या प्रकृति का वास माना जाता है॥ साधनावश दोनों का सामरस्य या 
नित्य शरंगार ही 'रास” हैं । इस प्रकार राधा प्रकृति या कुण्डलिनी, कृष्ण पुरुष 
सहसदन वृन्दावन, योपियाँ अन्त:करण की वृत्तियाँ, मुरली अनाहुतनाद, तथा नाद 
श्रवण से विषय वेमुख्यपूर्वक आत्मानुमुख्य की संगति लगाई जा सकती है । झस 
आध्यात्मिक अर्थ में योगी के अन्तः में नित्य रासलीला का विहार होता रहता 
है। इस व्याख्या को योगमार्गी कहा जा सकता हु । 

रामलीला की लाक्षणिक व्याख्या करते हुए करपात्रीजी ने श्रीकृष्ण को 
तत्यदार्थ और गोपांगनाओ को त्वं पदार्थ स्वीकार कर उनकी पारस्परिक प्रीडा 
को ही रास माना है । इसके मतानुसार मूलतः दोनों ही कृष्ण एवं ग्रोपाँगनाएं 
सच्चिदानन्दमय हैं। उस तरह को व्याख्या ज्ञानसार्ग की ही समझनी चाहिए। 

आत्मप्रक अर्थ का और भी पहलवत तथा उपयृ हण सुन्शीराम झर्मा से किया 
हें और विजयेन्द्र स्वालक ने उसका सारांश निम्नलिखित रूप में किया है---गो 
का अर्थ हैं-- डच्दिय | अत. गोप या गोपी का अर्थ हुआ : इन्द्रियों की रक्षा करने 
बाला | कृष्ण आत्मा के प्रतीक हैं जो वंजी छ्वनि से, संगीन आदि रबरों से 
गोषियों को अपनी ओर आक्ृप्ट करते हैं। जैसे उन्द्रियाँ या वृत्तियाँ एकमत 
एक ग्राण होकर अन्तरात्या में मग्न हो जाने की तेयारी करती हैं वेंसे ही सोपियाँ 
वंष्ती ध्वनि से कृष्ण की और केवल गति करती है। इसके पचान्‌ रासलीला 
का नृत्व जाता हे जो अपनी तरंगों द्वारा शोषियों को कृष्ण स्रामीष्य प्राप्त करा 
देता है । सासीण्य वा अंतभव अपनी जक्ति और अहम्मन्यता का सफुरण करना 
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ह । अत: पूर्णमानवतरा की दशा नहीं आ पानी । आत्मप्रकाश पर अहुकार का 
आवरण छा जाता है | पर जैसे ही कृप्णछूपी आत्मज्योति अन्नदित है, आत्म- 
मस्त होने की अन्तःप्रेशणा तीतन्र हो उठती हे और अहंकार विलीन हो जाता ह । 
विशोग की अनुभूति नक्ष्य प्राप्ति के लिए इसीलिए आवश्यक मानी गयी ह#। 
अहुकार' के नप्ट होते ही, पार्थक्य के समस्त बन्ध्न छिन्न-भिन्न हो जाने है, सनो- 
वृत्तियाँ आत्मा में लीन हो जाती हैं, गौपियाँ कृष्ण के साथ गंस रचने लगती 
है | यही है आत्मा का पूर्णानन्द में लीन होना । 

'रासलीला का एक आध्यात्मिक अर्थ यह भी क्रिया जाता है कि भगवान 
की यह. लौला अपने साथ अपनी ही लीला है । भागवत पुरान में कहा है कि 
जैसे बालक अपने ज्रतिबिम्ब की दर्पण मणि आदि में देखकर क्रीड़ा करता है बैसे 
भगवान्‌ रमापति ने हास्य-आ्लिगनावि द्वारा ब्रज सुन्दरियों के साथ खेल किया । 
सेगवान्‌ ने आत्माराम होकर भी अपने अनेक रूप क्वारण करके प्रत्येक गोपी के 
साथ प्रृवकू-पृथक्‌ रहकर क्रीड़ा की ! 

श्रीमोतीलाल शर्मा की धारणा है कि गच्छतीनतिगौ: व्युत्यकत्ति के अनुप्तार 
सौम्यप्राण पारमेप्ठय मौतत्व के रूप से स्वीकार किया गया है। इसी गति प्रधान 
गौतत्व के सचार से इस लोक को भोष्ठान कहा जाता हैं। इसी गोप्ठान को 
सामवेद के अनुसार गोसव संज्ञा ह और पौराणिक परम्परा में गोलोक नाम ह । 
गत्यर्थक व्रजधातु के सम्बन्ध से ही इसे ब्रजधाम कहा गया है क्रजधाम में अंगिर 
तथा भुगृुधारा प्रवाहित होती है । जिनके द्वारा क्रमश: शब्द तथा अथ्थ की सृप्टि 
होती है | दोनों धाराएँ क्रश' सरस्वती तथा आम्मुणी कहलाती हे । आम्मणी 
ही पौराणिक धारा में राधा में कहलाती ह्े---इतके अतिरिक्त सौर चक्र तथा 
परमाश चक्र की भी रासपरक व्याख्या की गयी है । 
आधिदेविक पक्ष 

डॉ. रसिक विद्ठारी जोशी के अनुसार देवी भागवत पुराण में हमे रामनीला 
का आधिदेविक स्वरूप प्राप्त होता है । यह तो स्पप्ट है कि कृष्ण परब्रह्य पर- 
मत्मा ही है और उनकी अपेनी चित्स्वरूपिणी शक्ति के साथ विहार ही रास है । 
महाप्रलय के पश्चात्‌ जब पुन' सृष्टि का काल जाता है तो यूप्टि करने के लिए 
उद्यत एकाकी श्रीकृष्ण “अपनी चित्रशक्ति का अवलुब करके सूरिट करते है । सृप्टि 
के लिए रास की भावना का उदय होते ही श्रीकृषण के दो छूप बन जानते है। वाम 
भाग स्त्री रूप हो जाती है और दक्षिणभाग पुरुष कहलाता हू । इसी प्रकृति के सा । 
रासेश राममणदल में लीला करते है। इस प्रकार आधिदेविक अर्थ मे रासनीला वा 
आशय पृष्टि के हेतु प्रकृति तथा पुरुष का सम्बन्ध माना है। श्रीकृष्ण ते! एस 
राससंयोग से उनकी चित्‌श्क्ति ने सौमृत्वस्तर तक गर्भ धारण किया शोरे स॒र्र्ण 
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की आभा के तुत्य एक दिव्ग आठ को उत्पन्न किया जो सम्पूर्ण विश्व का 
आधार हुल । 
आधिभौतिक पक्ष 

इस पक्ष से विचार करते पर भागवत में बणित लीला के बर्णन की समीक्षा 
में यह प्रतीत होता है कि इसका,प्रधानलक्ष्य कामदेव का दर्भदलन करके इस पर 
विजय प्राप्ति के साथ अपने पृर्णावतार को प्रमाणित करता था । 

प्रयोजन , 

रास पंचाध्यायी में रास का प्रारम्भ करने के लिए श्रीक्ण की अन्त: प्रेरणा 
तथा आरदीय विभावरी का मनोरम वर्णन है। ज्यों ही क्ृष्ण के मत में रास का 
संकल्प उदित हुआ कि साथ बन प्रात” लहलहा उठा । कृष्ण ते बशी छाई 
और ब्रादन प्रारम्भ किया । वंशीरवाक़ृष्ट गोपियों का दौड़े हुए आना, क्रंष्ण वा 
का पातिक्नवत्योदेिश करना, उनका आर्य पथ निरस्कार फलत: मण्डलबद्ध नतंन 
आरम्भ हुआ । यहाँ श्ंगार के संयोग एवं वियोग पक्ष का विभावादि समस्त 
व्यापार के साथ वर्णन है। इत सबको पढ़कर साधारण पाठक को भ्रम हो जाता 
है कि यह लीला काम-प्रम की शंगारमयी लीला है॥ इसका कोई आध्यात्मिक 
धरातन नहीं है । 


ञ् 


आध्यात्मंपरक तर्क 
(१) «वैष्णव भक्तों ने इसकी योजना ज्ञान, योग, भक्ति तथा कर्म मार्ग से की 
है। श्रृंगार या काम चेष्टा का आधार उसमें शहीत ही नहीं हुआ । 
(२) यहाँ.उपास्य काम विजित है। इसीलिए इसके द्वारा काम विजय रूप 
फन प्राप्ति माती जाती है | 
(३) बह्मानंदात्समुद्घृत्प भजमानन्दयोजने । 7 
लीलाया सुन्यते सम्यक सा तुर्येत्तिनिरूप्यते ॥ 
लीला का लक्ष्य बह्मानन्द ने उद्धार कर भजनानन्द की प्राप्ति है-- 
रास कीडाथा' मनसो रसोद्गमः न तु देहस्य 
(४) फिया सर्वापि सँवात्र परं कासमों ने विधते। 
ताया कामस्प संपूर्ति: निष्कामेति तास्तथा | 
कार्मेन पूरितः काम' संसारं जनयेत्‌ स्फूटम 
काम भावेत पूर्णस्तु निष्काम: स्थान्न संशय:---सुबोधिनी  , 
यदि वह काम लौकिक होता, तो उससे संगार उत्पन्न छोता। यहाँ तो 
स्वारूपानुभूति ही लक्ष्य है।.. , 
(४ यह लीला ५८ हूट्ांग का नाशिक है भामक्‍त १० ३३१४० में है 
विकीडित विष्णों श्रद्धा वर्णयेदयः 


दर 


भक्ति परां भगवति प्रतित्नध्य कार्य हुद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीर: ॥ 

(६) राषघावल्‍लभ सम्प्रदाय में तो इसे कामजयीलीला ही कहते है । सनातन 
गोस्वामी ते रासलीला को ह्वादिती का विलास कहा है । 

(७) रास पंचाध्याथी को निवृत्ति परक कहते हुए श्रीधर स्वामी ने कहा है 
अूंगाररस कथापदेशेन विश्ेेबत्रों निवृत्तिपरेयं रासपंचाध्याप्ी । 

(5) प्रतीकार्थपरक रासलीला के पक्ष में कामवासना का पश्न ही नहीं उठता | 

(8): रासलीला के सम्बन्ध में ब्रज के भक्ति सम्प्रदायों में यह प्रचलित है कि 
ब्रज के भोपीं को अपना स्वरूप साक्षात्कार कराने के उद्देश्य से कृष्ण ने 
यह रास रचा था । भगवत्स्वरूप दर्शन के लिए जो ब्रिभिन्न दशाएँ वर्णित 
की जाती है--रासलीला उनमें छठो दशा है, 'पँच भूले देहु सुधि' तब 
कहीं 'छठी भावना रास की प्राप्त होती' है । ५ 

(१०) राधावल्लभ सम्प्रदाय में--- 


नायक तहाँ न नाइका रस करवावत केलि । 

(११) इस रासलीला अथवा श्रीमद्भागवत के वक्ता थे--श्री परमयोगी शुक 
देव---जो जन्मजात विरक्त थे और थोता थे मृत्युभयभीत, परीक्षित दथा 
असंख्य परमहुंस श्रेणी के मुनिजन-विरक्त । 

(१२) दूसरे श्रीमद्भागवत्त का दूसरा वाम है >+पारमहंसी संहिता । 

(१३) ब्रह्मादिजयप्रसूत काम-गदे का निरसन करने के लिए रामलीला का विधान 
और कामजब । श्रीधर स्वामी ने रास पचाध््यायी के मंगलाचरण में 
लिखा है । 'ब्रह्मादिजयसंरुदकदर्षदर्पहा । 

(१४) भगवान्‌ ने सात वर्ष की अवस्था में गोवर्धन धारण किया था और आठ 
वर्ष की अवस्था में रासलीला की ! फिर आठ वर्ष वाले बालक में काम 
बासना कहाँ से आ जायगी ? 

भगवान रमण काल में 'आत्माराम' दर्शन दानकाल में 'साक्षास्मन्मथमन्मथ' 
और रासलीला काल में योगेश्वर कहें गये हैं । यदि उनकी रासलीना काम- 
वासमा प्रेरित होती, तो वे कामेश्वर अथवा भोगेश्वर होते । इनका रम्ण तो 
वैसा ही है जैसे कि एक बालक जल अथवा दर्पण में पड़े हुए अपने ही प्रतिबिम्ब 
के साथ ऋ्रीडा करता है, 


सूर को रासलीला 


वह्लभ सम्प्रदाय के जतयावियों ने परकीया के स्थान पर स्बकीया को 
महत्व दिया -है; परन्तु व्यवहार क्षेत्र में वे वंगीय. वैष्णव शाखा से भी प्रभावित 
जान पड़ते है--तभी तो 


६६ 


जब मोहन मुरली अंधर घरोी' । 
गृह व्यवहार थके आरजपथ तजत न संक करी । ---सुर सा० १२७७ 
आर्य पथ का त्याग गोपिकाओं को परकीबा मानने बर ही सम्भव है । वास्तव 
में यह परकीया भाव व्यावहारिक या प्रातिमासिक सत्ता का है--वास्तव में 
उनका प्रेम परमा्थिकं दृष्टि से स्वकीया का ही है तभी तो 
'हम् जाने केवल तुमही को और वृधा संसार' 
इसी रास के बीच सूर ने राधा कृष्ण का विवाह कराया है। इस प्रसंग के 
समावेश से सूर ने राधा का परक्रीया भाव स्पष्ट रूप से निराकृत कर दिया है।, 
विवाह--मन्ध्ते विवाहु--के बाद फिर रासलीला प्रारम्भ होती है । सूर ने कहा 
भी है--- | 


जाकौ व्यास बरनत रास । 
है गन्धर्व विवाह, चित्त दें सुनौ विविध विलास | 

धूर की भाव साधना 

साहित्य के क्षेत्र में 'भक्ति' ”क 'भाव' के रूप में ही स्वीकृत है। मम्मट 
जगनन्‍ताथ आदि सभी भक्ति को भाव' के ही अन्तर्गत मानते हैं। पण्डित राज 
तो शान्‍्त में उसका अत्तर्भाव नहीं मानते, विरोध करते हैं। कहते हैं कि 
वैराग्यात्मक निर्वेद जिस शानन्‍्त का स्थायी .भाव हो, उसमें रागात्मक भक्ति का 
अन्तर्भाव किस तरह सम्भव है ? हाँ, समस्त तृष्णाक्षयसुखात्मा शमः भानने 
वाती कश्मीरी आलंकारिकों की धारा में अवश्य विचार किया जा सकता है। 
एक और आलंकारिक है--साहित्यसार' के प्रणेता अच्युतराय, उन्होंने कहा 
है कि 'अद्वेष्ठा सर्वभूतानां से 'यों मद्भकत: सर मे प्रिय: तक के गीता वाक्यों के 
परिशीलन से नितान्‍्त स्पष्ट है कि मुख्य भक्ति और जीवन्मुक्ति दोनों एक 
दूसरे के पर्याय हैं। विद्यारण्य स्वामी ते भी “जीवन्मूक्ति विवेक' में कहा है-- 
जीवन्मृक्त: स्थितभ्ज्ञों विष्णुभक्तश्च कथ्यते--जीवम्मुक्त विष्णुभक्त है। इस 
हंष्टि से भी विचार करते हुए म. म. पं. गोषीनाथ कबिराज ने भक्ति को यथा 
कथअ चित शान्तरस मे ब्न्तमुक्त करने का प्रयत्त किया है अर्थात्‌ अलंकारशास्त्र 
में मुख्यभक्ति शान्तरस के अन्तर्गत तथा गौण भक्ति भावमात्र है । साहित्यसार का 
टीकाकार कहता है कि भक्ति मुख्य और भौण दो प्रकार की है, परा और अपरा 
उसके दो भेद हैं । 

जहाँ तक भक्तों का सम्बन्ध -है--प्राकहृतराज्य की विचारणा से उसकी 
« विचारणा सर्वथा विपरीत है। जहाँ ग्राकृत राज्य में काव्यजास्त्रियों की हब्टि 
से 'भक्ति' को 'रस' रूप में एक तो मान्यता नहीं मिली और दूसरी ओर मिली 
- भी तो “शात्त” में झाज्न दिया मया वहाँ यष्राऊंत राण्यया में श्रक्ति 
को ही एक मात्र रस कहां गया और ज्ञानंत को उसका प्रथभ सोपांन मानकर 


> द्द्छ 


उसी में अन्तर्भूत कर लिया गया | साथ ही यह भी कहा गया कि यदि 'रस' है 
तो भक्ति! ही, शंगारादि तो जड़ता-संभिनक्ष होने के कारण रसाभास हैं। 
स्पष्ट है कि इस बचिन्तना के आलोक में “भक्ति! को अजड़ या चिद्रप माना गया 
है। इसीलिए उसे पंचम पुरुषार्थ के रूप में घोषित किया बथा---मुक्ति की अपेक्षा 
अधिक महिमाशाली बताया गया | 

भक्ति' या पराभक्ति-फलरूपा या साध्य भक्ति-के उक्त रूप की कल्पना और 
पललचन आगम सम्मत द्वयात्मक अद्ययवाद की चिन्तन धारा में हुआ । इस 
अह्यतत्व में चित्‌ु और उसकी स्वरूप शाक्ति--दो का नित्य सामरस्य है । चिलू 
की इसी स्वरूपभूता द्वादिनी भ्रक्ति की वृत्ति-विशेष ही 'भक्ति' है। “भक्ति' 
अन्तःकरण की बृत्ति-विशेष का नाम नहीं है, माया या महामाया की चृत्ति 
विशेष नहीं है--साक्षात्‌ चिदानन्दमयब्रह्मा की आनन्दमयी स्वरूप शक्ति की वृत्ति 
का ही नाम परमभक्ति है) मधुसूदन सरस्वती ने जो भगवदाकाराकारित अन्तः- 
करण की वृत्ति का नाम भक्ति या पराभक्ति कद्ठा, वह उसकी प्रकाशिका या 
अभिव्यंजिका होने के कारण । बहु इसी अन्त:करण की बृत्ति का सहारा लेकर 
व्यक्त होती है। स्वयम्‌ चिन्समय ब्रह्म भी अपने आनंदमय स्वरूप का आस्वाद 
अपनी इसी ह्लादिनी स्वरूप शक्तिरूपा राधा के सहारे करता हैं। 'भक्ति' 
लिए 'दो' की आवश्यकता है--जोयह मानते हैं कि दो होने से मिथ्या हो जायगा 
वेसत्य के एक पक्ष को ही देखें हैं। 

निष्कर्ष यह कि छ्लादिनी शक्ति की वृत्तिरूपा शैक्ति-विशेष ही भक्ति है। 
यह सच्चिदानन्दमय की स्वरूपभूता सच्चिदानन्दमयी शक्ति ही स्वरूप शक्ति है और 
संधिनी, संवित्‌ तथा ह्लादिनी इसी की तीन वृत्तियों के नाम है। भ्रगवान के आास्वा- 
दन का एक मात्र उनकी यही स्वरूपभूता शक्ति माध्यम है--भक्तों की तो बात 
छोड़िए, स्वयम्‌ भमवान्‌ भी इसी के सहारे आत्मास्वादन करते हैं । इसी माशय से 
गीताकार पुरुषोत्तम से कहा--- 

भवक्‍तया मामभिजानाति' 

जिस प्रकार चित्त-वत्ति-निरोधपूर्वक स्वरूपावस्थान को ही यौग कहा 
जाना चाहिए, पर उसके साधन होने से योगांगों का भी सोम कह दिया 
जाता है, ठीक उसी प्रकार “भक्ति' के नवधा साधनों को भी भक्ति! कह दिया 
जाता है--उस्े साधप्रव भक्ति कहते हैं। यह साधन कर्म है, भक्ति या भाव नहीं, 
कारण वह मरहुंंकार विमृढात्मा कर्ता द्वारा सम्पाद्य होता है। साधन या बैध्ी भक्ति 
के फलस्वरूप जब स्वरूपोपलब्धि हो जाती है---तब अज्ञान मुलंक अहंकार भी 
विधलित हो जाता है। गहंकार के- विंगलितं हो जाने से तन्मूलक कतृत्वा- * 
भिमान जी जाता रहता है---यहाँ साधक तत्यत कसे करता दुगा भी छकतोा 


चुद 


हो जाता है--तव उसकी साधना कर्म रूपा नहीं, शाव रूपा हो जाती हैं--- 
अक्ति इसी भाव दशा का नाम हैं। यह साधन से थी हो सकती है, परमात्या 
के अनुग्रह मे भी हो सकती है । यह भाष' भी वास्तव में पराभक्ति की रश्मि 
है---बिम्ब स्थावीय घनीभुत रूप का नाभ है-प्रेमा भक्ति 
'झाव: स॒ एव सान्द्रात्पा बुध: प्रेमा नियचते' 

इसी धनीभुत भाव को प्रेम कहें, महाभाव कहें, राधाभाव कह, ज्लादिनी 
चृत्ति विशेष कहँ--कह सकते हैं । 

मप्राकृत राज्य में भक्ति का यह स्वरूप है । थावराज्य में प्रवेश करने के 
लिए चाहे दनवादी हों, अद्वैतवादी हों---कोरई हों--विद्या से अकिया की निवृत्ति 
करनी ही होगी--अन्यथा अहुंकार मूलक कतें त्वाभिमान जह ही नहीं सकता । 
तत्वबोध् या स्वरूपसाक्षात्कार के अनन्तर ही द्रवशील स्वारसिक भक्तों के अंतसू 
में भाव! का उदय होता है । भक्त आचार्यों ने इस अविया निवृत्तिमुलक तत्वबोध 
की पीठिका पर भक्ति के प्रथम सोपान 'झान्त' की स्थिति मानी है ॥ शान्त के 
बाद क्रमशः दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुय के सोपान हैं। झान्तभक्ति भक्ति 
की एक स्फुरण अवस्था मात्र है--किचित्‌ विकसित होते ही उस पर दास्य 
भाव का रंग चढ़ जाता है| शान्त का बीज है---निष्ठा, दास्य का सेवा, सर्य 
का अर्सकोच, वत्सल का लालन और माघयें का मगात्मसमर्पण | यहाँ एक बात 
» ध्यान रखने की है कि पूर्व-पूर्व भाव के युण उत्तर-उत्तर के भावों में सदा अनु- 
चूत्त रहते हैं । मतलब यह कि एक बार जो दास्थ बुफ् रंग चढ़ा, तो अन्त तक 
निवत्त नहीं द्ोता । ऐसे ही निष्छा, सेवा, अर्सकोच लासन के साथ-साथ माधुये- 
भाव में आत्मसमपंण की स्थिति रहती है ॥ गभिष्माय यह कि भक्ति की परिणत 
दक्षा माषुयय ही है--प्रेम ही है । यहाँ प्रेम और काम में कोई अन्तर नहीं है-- 
'प्रेमेव औपरामाणां काम इत्यगमतु प्रथाम' इसीलिए जब सूरदास ज्यृंगार का 
संयोगपक्ष वाणी के माध्यम से छलकाने लगते हैं तब यहाँ प्रेमदशा और 
. काम्रदशा का अन्तर मिट जाता है। अप्राकृत भुमि के काचार्य प्रान्त पराकृतों 
को समरझाते हैँ --- * 

(क्रिया सर्वाअद सेवात्र यरं कामो न विचते” 
क्रियाएँ यहाँ वे ही सभी व्ित हो सकती हैं, पर प्राकृतकाम को वहाँ 

अंध नहीं है । प्राकृत काम राज्य की मनोभुमिका से उत्ती्े होने पर ही' 'माधघयें' 
राज्य का द्वार उद्घाटित होता हैं। स्वामी हरिदास के लिए कहा जाता है न 
कि पहनते थे दे टाट, रखते थे पानी पीने के लिए करब्ा--पर श्ुंग्रार का 
इंतदा घोर कप वणित करले हैं कि प्राकृतसभ्य समाज में इसे पढ़ा नहीं जा 
सकता । सूर का ह्ष एक पद देखें--- ह 


द्र्र्‌ 


नीबी ललित गही जदुराद 
जबहिं सरोज धर यो क्रीफल पर तब जसुमति गई जाइ | 


शाखहि वियहिं कु्चाहू विच आनि। दें अधरामृत सिर पर मानि 

इत्यादि ! रसोपासक सुर का कहना है--- 
: नीरस कवि न कहूँ रख रीति । 
रासिकृहि रसलीला पर प्रीति । 

इस सन्दर्भ में समस्या यह खड़ी होती है कि सूर को मुख्य भावसाधना 
किस सोपान की थी ? सूर के चित्तकों ओर जनुसन्धाताओं ने कई तरह के पक्ष 
रखे हैं--कोई उन्हें वात्सल्य माव का साधक मानता है, कोई सख्य भाव का 
और कोई कान्ताभाव या योपीभाव का। अपने-अपने पश्ष का सभी समर्थेन करते 
हैं । वात्सल्य पक्ष वालों का तक है कि महाप्रभ ने अपने सम्प्रदाय में उपसकों 
के बीच बालकृष्ण की उपासना ही प्रचारित की है। सर का वात्सल्य प्रवाह 
अदब्य है भी इसीलिए । सख्य भाववालों का कहना है कि सर की उपासना 
सख्य झाव की है---इसीलिए उनमें असंकोच' पूर्वक सब कुछ कह देने की क्षरता 
दिखायी पड़ती है । दास्यभाद के उपासक तुलसी में संकोच है--अतः मुक्तभाव 
से ये स्वामी का स्यूयार वर्णत नहीं कर पाते ॥ कोई-कोई सूर को उद्धव का 
कवेतार बत्ताकर भी सख्यभाव की बुध्टि करते हैँ। अष्टछाप अष्टसात्ला के 
प्रतिनिधि माने जाते हैं--इस दृष्टि से भी सूर में सख्य की पुष्टि हो जाती है । 
सख्ा चूँकि चतुविध है--इसलिए बड़े सखा में वात्सल्य भी उमड़ सकता है 
और असंकोच वश्ष वे सहचर होने से हुंसार का भी उद्दराम वर्णन कर सकते 
हैं। सूर के सख्य भावापन्न होने को प्रधिद्धि है होी। इस प्रकार सख्य भाव 
वाले अपने पक्ष का समर्येन करते हैँ। माधुये के विरोध में उनका कहना है कि 
यह सब चैतन्य कु अज्याव है ६ 

डा. हरवंशलाल शर्मा का विचार है--जब कृष्ण के प्रति भक्त का 
तदुविषयक रति भाव सानद्र हो जाता है--पेव उसे प्रेम कहते हैं ॥ अध्टछाप के 
कवियों में प्रमपक्ष में सस्य और वात्सल्य ऋवव को हो विशेष रूप ३ अपनाया 
है। सूरसामर में बाल सीलाएँ, ग्रींचारण थोलाएँ और सुदाधा द्ारिद्रय 
विदारणथ--ओ तीनों स्थल सख्य भक्ति के हैं! अन्यत्र कहते हैं--'यदि देखा 
जाय तो वात्तल्य ही भक्ति का सर्वेशुद्ध भाव है । दूसरी जगह वे ही कहते हैं--- 
सूरदास की अन्तरात्या का अन्तर्भाव हम रफ्धा में देखते हैं। आत्मसमपेंण और 
अनन्य भव अधुराभक्ति के लिए आवश्यक है जो सूस्दास को दानलीबा, चीर- 
हरण गौर रासलीक्त में पु्णंवा को प्रप्ड हुए हैं । सूर की ग्रेमा भक्ति में यह 


आंधुये भाव ही निहित है । (सूरदास) 


इतना तो आचारये रामचन्द्र शुक्थ भी स्वीकार करते हैं कि आातकायें 
वल्लभ ने भक्ति की साधना के लिए श्रद्धा' के अवयव को छोड़कर केवल 'प्रेम' 
लिया । प्रेमलक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की ! अपनी इस धारणा की पुष्टि 
में उन्होंने चौरासी “बैष्णवों की वार्ता' से एक उद्धरण दिया है---प्रसंग सूर की 
वार्ता का है । 
री आचार्य महाप्रभु के मार्य को कहा स्वरूप है ? माहात्म्य ज्ञानपूर्व॑क 
सुहढ़स्नेह की तो परमकाष्ठा है। स्नेह आगे भग्रवान को रहत नाहीं, ताते 
भगवान्‌ बेर, वेर साहात्म्य जनावत है। इनको स्नेह परमकाणष्ठापन्न है--ताही 
समय तो माहात्म्य रहे, पीछे विस्मृत होय जाय ।* इस उद्धरण से स्पष्ठ है कि 
इन्होंने प्रेम को ही सुख्य और श्रद्धा को आनु्षगरिक माना है। उनका ख्थाल है 
कि श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के मघुर रूप का चर्णन विशेष रूप से होने से भक्ति- 
क्षेत्र में गोंपियों के ढंग के प्रेम का माधुयभाव का रास्ता खुला' (सूरदास) पर 
इसी पुस्तक के परिशिष्ट में लिखा है--वात्सल्य की प्रधानता  । अन्यंत्र इसी 
कृति में शुक्लजी ने लिखा है--तुलसी की उपासना सेव्य सेवक भाव से कही 
जाती है और सूर की सख्यभाव से । यहाँ तक कि भक्तों में सूरदासजी श्रीक्षष्ण 
के सखा उद्धव के अवतार कहे जाते हैं (' लेकिन वही शुक्लजी यह शी कहते 
हैं कि वात्सल्य तथा श्वृंगार का असंकोच” के साथ वर्णन करता ही यदि 
'सख्यभाव' का प्रमाण माना जाय, तो कालिदास के पावेती सम्भोग वर्णन में भी 
क्या सख्य भाव माना जा सकता है ? क्या कालिदास शंकर के' सरझ्य भावोपासक 
हुए ? असल में शुपलजी अन्तत्तः इस निथ्कर्ष पर आये कि साम्प्रदायिक परि- 
भाषाओं के चवकर में आलोचक को अपनी साहित्यिक दृष्टि नहीं खो देनी 
चाहिए । स्पष्ट ही शुक्ल जी कह रहे हैं कि यदि साहित्यिक दृष्टि से देखा जाय 
तो कलाकार कवि अनुभूतिसापेक्ष कल्पना के सहारे आश्रयात्मा सूल पात्र से 
तांदात्म्यापन्न होकर अपनी कलात्मक क्षमता का प्रकाशन करता है ! इस प्रकार 
शुक्ल़जी ने साप्रदायिक विवाद ही समाप्त कर दिया और साहित्यिक भूमि पर उतर 
आये । साहित्यिक तादात्म्यापन्न होकर सभी भावों का प्रकाशन कर सकता है | 
श्री यज्ञदत्त शर्मा ने अपने सूर साहित्य और सिद्धान्त! में भी इसी तरह 
की अनिर्णीत बातें की हैं--सूर की भक्तिभावना के प्रधान फ्लोंच्र बात्सल्य, 
सख्य और भछघुर भक्ति रहे हैं। महाप्रभुवल्लभ ने वात्सल्य भक्ति को हो अपने 
सिद्धान्तों में प्रधानता दी है। श्री नाथंजी के नवनीत प्रिय के रूप में कल्पना 
उसकी इसी भावना की पुष्टि है'--“यंदि व्यापक हष्टिकोण से देखा जाय तो 
महाकवि सूर ते समस्त सामर की रचना सख्य भाव से की है।' पुष्टि मार्गी भक्त 
स्वयम्‌ गोयी नहीं बनता और न हीं गोपी बनकर वह कुंष्ण को रिझ्ञाने का प्रयास 


छ) 


करता है । भक्त और कवि इस मिलन और वियोग को तठत्थ होकर देखते है 
और उसी से प्रभावित होकर उनके हृदय में भगवान्‌ की भक्ति का उदय होता 
है । यह तटस्थ भक्ति भावना पुष्टि मार्ये की विशेषता है । 

डॉ. अजेश्वर वर्मा के विचार इंस प्रकार हैं---पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने 
के बाद सूरदास ने शान्ति! और 'प्रीति” रति के स्थान प्र अपने दुष्टदेव के 
प्रति और अधिक जात्मीयता का भाव अपनाया और श्रीकृष्ण के ब्रज के 
सम्बन्धों --(नन्‍द यशोदा का वात्सल्य, बालसखाओं का सौहाद तथा गोपियों का 
कान्ता भाव) के द्वारा अपनी प्रेम भक्ति को प्रकट किया। भक्ति रति मे इन्हें 
अनुकस्पा, भ्रेंस और कान्तारति कहते है। (वात्सल्य, सख्य तथा माधुयें भाव 
को भक्ति कहते हैं।) सृरदास ने रति के इन तीनों रूपों को अत्यन्त तन्‍्मयता 
और व्यक्तिगत अनुभूति की अपूर्व उत्कटता के साथ चित्रित क्रिया है। भावानुभूति 
की गहनता और विस्तृति के विचार से कान्‍्ता या मधुर भाव में सबसे अधिक 
आसत्मीयता और निकटता समझी जाती है | वस्तुतः प्रेम भक्ति भे कोई एक भाव 
दूसरे से श्रेष्ठ या भिन्न नहीं कहा जा सकता, यह तो भक्त के स्वभाव पर निर्भर 
है कि वह किस भाव से अपने इष्टदेव का भजन करे |” कहा जाता है कि अपने 
इष्टदेव के प्रति सूर का सखा भाव था। अष्टछाप के अष्टसखाओं भें उनका 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था । गोस्वासी हरिराय ने भी उन्हें कृष्णसखा तथा 
निकृंजलीला के मधुर भाव का अनुभव होने के कारण 'चपकलता' सम्री कहा है 
और सखी-सखी के अभेद को विस्तारपूवंक समझाया है । डॉ. मनोहन गौतम का 
कहता है--- किन्तु मेरे विचार से सख्यभाव ही प्रधान है । सख्यर्भक्ति में जोर भावों 
की अपेक्षा रसावेग का अवसर अधिक है” (सूर की काव्यकला ए. ४४)। 
सम्प्रदाय में सूरदास की भक्तिभावना के सम्बन्ध में जो भी विचार हो, सूरवास 
के काव्य में सखक्षाओं के प्रेम भाव, यशोदानन्द के वात्सल्य और सखियों तथा 
राधा के मधुर भाव--सभी की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत तललीनता के साथ हुई है 
तथा उनकी तस्मयता की पराकाष्ठा सोपियों और उससे भी अधिक राधा के भाव 
में है | सूरदास के काव्य से प्रेमलक्षणाभक्ति में अनुभूति की उत्कृष्टता के क्रम का 
अनुमान किय्रा जा सकता है ।” (सूरदास जीवन और काव्य का अध्ययन यू. 
१३७-३८) । वर्मा जी आगे कहते हैं--- वार्ता के अनुत्तार ग्रोलोक वास के 
समय सूरदास की चित्तवृत्ति 'कुमरि राधिका' के उस अनन्य भाव में लीन थी 
जिससे विवज्ञ होकर स्वयम्‌ श्रीकृष्ण उनके प्रति मधुर रति का भाव रखते है। 
उस समय सूरदास के अच्धे नैत्रों की वही अवस्था थी, जिसकी अनुभूति उन्हें एक 
बार 'सुरति' के अन्त में राधा के नेत्रों के सम्बन्ध में हुई थी । मधुर भाव सम्भंत 
भक्ति के प्रकाशन में, जिसका उनके काथ्य में सर्वाधिक बिस्तार है, बृरदास के 


धर 


इष्टदेव थुगल रूप राघाकुष्ण हो जाते हैं। इसके प्रसंग में सूरदास ने कहा-- 
दम्पत्ति को शिर नवाता हैँ । डॉ. वर्मा के इस विस्तृत उद्धरण से सूर की 
क्षक्ति का साम्पदासिक रूप बड़ी स्पष्टता से उभर आता है । 

उक्त उद्धरणों के आलोक में दो पक्ष सामने स्पप्टतः माते है--सास्प्रदाधिक 
और साहित्यिक | साहित्यिक दृष्टि से कलात्मक साधना का और साम्प्रदायिक 
हृर्टि से आध्यात्मिक भाव साधना का विचार किया जा सकंता है। कलात्मक 
साधना की दृष्टि से सूरसागर में प्रतिबिम्बित विभिन्न भावभूमियाँ कोई समस्या 
पैदा नही करती । कारण, वहाँ मूल आश्रय से कलात्मक क्षमता के सहकार से 
कत्राकार या कवि तादात्म्यापन्न हो जाता है और सब तरह का वर्णन अभि- 
ब्यंजन कर सकना है| समस्या खड़ी होती है---साम्प्रदायिक दृष्टि से सूरसाहित्य 
में लक्षित विभिन्न भावश्वमियों में से साधनारूप में गृहीत या साध्यरूप में अनुभूत 
प्रमुख भावभूमि की । डॉ. वर्मा के अनुसार यह कहना कि यह साधक की रुचि 
और उसके सस्कार पर निर्भर है कि बहु किस भाव का साधक है, काम नहीं 
चल सकता । यहाँ पुष्टि सम्प्रदाय तथा सूर साहित्य की पंक्तियों के साक्ष्य पर 
यूर की प्रमुख भाव-भक्ति का निर्धारण यथासम्भव करना चाहिए। 


सर्वप्रथम 'पुष्टि सम्प्रदाय” सम्मत भक्ति प्रस्थान को देखना आवश्यक 
हीगा । सिद्धान्ततः यह ठीक हैं कि भाव खाधनता में साधक की अपनी रूचि 
और संस्कार की दिशा और मन्तब्ध निर्धारित करता है--अध्यासध्म यात्रियों 
के अस्तस्‌ में विशिष्ट स्फुलिग पुेस्थित न हों, तो विकास किसका होगा 
जो परमात्मा अपनो अनुग्रह शक्ति जिस पर डालना चाहता है--उससे 
बिकास का स्फूरलिंग भी डालता है--यही साधक का स्व भाव है। नन्‍्द और 
यशोदा की साधना बात्सल्य की ही होगी--वहाँ कांता भाव की परिणत भूमि 
कैसे आयग्री ? वास्तव में जेसी' वासना--शुद्ध वासना--जिसमें होगी--परिणत 
दशा उसी की उसके लिए होगी । इसीलिए ब्रजवासधियों की रागभक्ति के प्रसंग मे 
कहा जाता है कि एक ओर वह काम रूपा है और दूसरी ओर सम्बन्ध रूपा । 
काम रूपा भक्ति माधुर्य के अन्तर्गत है और सम्बन्ध रूपा शान्त, दास्य, सख्य 
तथा वात्सत्य के अन्तर्गत । प्रेम तत्वतः एक होने पर भी साधक के 'स्व' भाव- 
गत चेचित्य से जेंसे वह भिन्न-भिन्न रूप में आस्वाद्य होता है, पैसे ही कृष्ण रस 
भी मूलतः: एक होने पर भी विभिन्न रूपों मे आस्वाद्य होता है । भक्ति 
रस के ये पाँच भेद तितान्त स्थल है--विजातीयः भावगत देचिश्य की तरह 
सजातीय भावों में भी अनन्तविध देँचित्य होता है और ऐसा न हो---तो एक- 
रसता नहीं आ जापमी | अस्तु | 


पृष्ठि सम्प्रदाय में जो साध्य है, उसी का ,अनुग्रह् उसमें साधन है। 


७३ 


उसके अनुभ्रह के बिना कुछ भी सम्भव नहीं है--थही “अनुग्रह पुष्टि हे । 
सामान्य अनुग्रह से मर्यादा भक्ति' और विशेष अनुग्रह से पुष्टिभ्रक्ति' या 
'रागभक्ति' । इसके चार रूप तअसिद्ध हैं ही प्रवाह, मर्यादा, पुष्टि तथा शुद्ध । 
चौथी में प्रेम का प्राधान्ध होता है--इसे साधना द्वारा प्राप्त नहीं किया जा 
सकता | यहू अत्यन्त दुलेंभ और स्ववन्त्र है--स्वाधीना पुष्टिरुच्यते' । 
यहाँ भक्त को इच्छा से भगवल्‍लीला चलती है। इसके अभाव से भक्त का पूर्ण 
स्वातन्ध्य उदित होता है । सिद्ध योगी की भाँति वांछित लीलास्वाद करता 
रहता है | इसका उदय स्वरूपयोग्यता और अनुग्रह से होता है । स्वरूपयोंग्यता 
विद्या द्वारा अविद्या निवत्ति, फल्रत: अक्षर ब्रह्म के ज्ञान से आती है (इसके 
साथ सहकारी योग्यता भगवदनुग्रह प्राप्त जीवनिप्ठ भगवद्भक्ति है दोनों से ही 
भगवत्तप्राप्ति सम्भव हैं) स्वरूप योग्यता और भगवर्द॑नुग्रह रूप सहकारी योग्यता 
से परमपग्रेमरूपा स्वाधीना पुष्टिभ्रक्ति का उदय होता है और इसके कारण भग- 
बत्प्राप्ति होती है | इस प्रकार क्रम हुआ--- 

(१) साधना से अक्षरत्रहू म ज्ञान--स्वरूपयोग्यताधायवक पक्ष 

(२) भगवदनुग्रहरूप पुष्टि प्राप्ति--सहकारी योग्यताधायक पक्ष 

(३) लीलामयभगवत साक्षात्कार की प्राप्ति । 

इस लीलास्वाद के लिए विशिष्ट विश्वह चाहिए--यह विभ्वुतिमय विश्रह 
सच्चिदानन्दात्मक होता है । इस शरीर की आवश्यकता है। भगवद्‌ व॑रण से भक्त 
में परम प्रेमरूपा ती.रति का उदय होता हूँ । इस उदय से लेकर भगवान की 
पूर्ण आविर्भति तक तीत्र विस्ह की अनुभूति होती है । इस तीज्न-विरह को 
सह सकता इसी चिन्मय देह से सम्भव है । वैसे यह विरहु रसात्सक और आनन्‍्द- 
मय है । यह विरह सर्वोपमर्द्ी है और इस दशा में भक्त में 'सर्वात्मभावा 
उत्पन्न होता है---विशेषकर विरह दशा में । जहाँ सर्वत्र प्रिय का ही दर्शन होता 
है । इसी दशा में भाव दृष्टि के समक्ष शुद्ध तत्वमय अक्षरात्मक व्यापी वैकुण्ठ 
का उदय होता है जिसे इष्ट का धाम कहा जाता है । इसी घाभ में लीलाभय 
भगवत दर्शन भक्त की चरम फलभूमि है | 

इस प्रकार अक्षरब्रह्नज्ञान साधम, भगववदनुग्रह सहकारी, ब्रह्म फल, 
भक्त भोक्ता और लीज्नामय क्रह्मस्वादन भोग-रम्पन्न होता है। भगवदावेश जीव 
और ब्रह्म भेद विगलित कर देता है । इस क्ृष्णरस में सर्वरसमयता है, पर 
स्वेश्वेप्ठ श्रृंगार ही है जिसका आस्वाद ग्रोपियाँ रस में करती हैं। यह कृष्ण 
रस भी बल्लभ सत में डिविध है--धर्मेसहित और केवल । पहुले का सम्भोग 
से और दूसरे का ताट्य में साक्षात्कार होता 


स्वाधीना परम प्रमरूपाशुद्ध पुष्टि, जिसके शान्त, दास्यादि अनेक रूप 


छ 


हुँ--के हृप्टान्त गोपीजन है। यही कारण है कि उन्हीं को पुष्टि में गुरु 
मानकर आचोर्य वल्लभ ने उनके प्रेमात्मक साधनों को पुष्टि भक्ति का मुख्य 
साधन माना है । श्री पारीख तथा मीतल ने अपने 'सूर निर्णय' में बछ्ठे आत्म- 
विश्वास तथा उपपत्ति के ताथ कहा है कि पुष्टि भक्ति में ब।ल, दाम्पत्य और 
प्रकीय कास्ताभाव की तीनों भावनाओं का ग्रहण किया गया है । श्री वल्‍्लभ ने 
परिवृद्धाष्टक में स्पष्ट कहा है--- 

रतिप्रादुर्भावों भकतु सवतं थ्री परिवृद्धे 


राधासहचर ऋष्ण में उनकीं रति निरन्तर वर््धमान रहे--ऐसी कामना 
आचार्य जी की है। भक्ति मार्गौय संन्यास का पर्यवसान चूँकि वे 'रासलीला' मे 
ही मानते हैं--अतः पुप्टिपुष्ट स्वरूप ग्रोपांगनाओं को ही अधिकारी मानते हैं । 
सुबीधिनी में तो उन्होंने समग्र रति शास्त्र ही उसट दिया है। निष्कर्ष यह 
कि आचाय॑ जी की आस्था माधुये में है। जो लोग अष्टछाप के माधुयंभाव पर 
अन्यदीप प्रभाव की सम्भावना करते हैं--उसका यहाँ सप्रमाण खण्डन है। 
मर्मज्ञों की सुस्पष्ट धारणा है कि अष्टछाप या सुर में प्रतिबिम्बित माधुर्य 
भागवत धारा ही है--चतन्यादि भिन्न धाराओं का नहीं । माधुय॑ भक्ति की 
मुख्य पात्र श्री राधा हैं-- वे परब्रह्म की आत्मश्क्ति हैं--इसीलिए ये दोनो 
अधिन्न और एक ही हैं | निष्कर्ष यह कि सूरदास द्वारा किया गया राधाविषयक 
माधु्य भाव का वर्णन पुष्टि सम्प्रदाय की भावना के अनुकूल है । 

इस सबसे यह स्थिर हुआ क्रि पुष्टि सम्प्रदाय में भी माधुर्थ भाव की 
साधना स्वीकृत है। समस्या यह है कि सूर की भावना बालभाव, सख्यभावष 
या भाधुर्यभाव की है ! इतना तो स्पष्ट है कि सुरसामर का रस “'महारस' है 
क्ृष्णरस है । 

सु रस्थास को रूप महारस जाके वह कम्हूल घंटे (२२५४ प. स.) 
यह महारस 'प्रेमरस' ही है और इसी के अन्तर्गत विरह भी रस रूप ही है । 
सुनहु सूर प्यारी हुदय रस विरहु उपाऊ (२७६३ पद) 

यह पिरह प्रेम में परिपक्वता लाता है---ऊधो, विरहो' प्रेम करें! पद ४६०४ 
यह महारस मधुर रस ही है---इसमें ज्ञान और काम घुसकर एकाकार हो जाते 
है | इन सब विवेचनाओं, सम्प्रदाय सम्मत सिद्धान्तों और उद्धरणों के साक्ष्य 
पर स्पृष्ठ है--- 

कि) सम्पक्षय की दृष्टि से उनकी भक्ति कान्ताभाव या मधुराभाव की 
है। बात्सल्य, सख्य सभी उसमें अन्तर्मक्त है । 


(ख) साहित्यिक दृष्टि से वर्णता का व्यंशना .िष्टि सम्प्दाब में दीक्षित 


छ्श्‌ 


होने से पूर्व) शान्त तथा दासस्‍्य के साथ (पश्चात्‌) वात्सल्य, सस्य तथा काम्ता- 
भाव सभी की उपलब्ध है । 

समाज की दृष्टि से भक्ति! में विकृति न आ सके, फलतः. बालभाव की 
उपासना ही सर्मार्थत भी है। अन्तरंग और सत्पात्र भक्तों के लिए उसको शुद्ध- 
वासना और 'स्व' भाव के अनुसार किसी भी भाव की उपासना हो सकती हैं। 
सूरदास में राधाभाव त्तक की उपासना का समर्थन हरिरायक्ृत भाव प्रकाशन से 
पृष्ट होता है वो प्रसिद्धि के आधार पर सख्यभाव की बात कही जा सकती है । 
बड़ें सखा में वात्सल्य' की बात भी आ जाती है और नित्य विहार मे 'असंकोच' 
पूर्वक भाग लेने के कारण आश्रय से तादात्म्यापन्न होकर नाट्यक्रष्टा की भाँति 
आंगार की भी उपासना हो सकती है। दृष्टि भेद से यह विभिन्न सम्भावषताएँ 
लक्षित होती हैं ! हि 

सुर का हृदय-पक्ष --भाव-व्यंजना 

सूरदास की रचनाओं की स्थिति पर विचार किया जा चुका है ओर 
सामान्यतः सूरसामर, सूरसारावली तथा साहित्यलहरी--ही इनकी“ प्रामा- 
णिक कृतियों के रूप में स्वीकृत हैं । इनका वर्ण्य विषय भी सामान्यतः निकूपित 
किया जा चुका है। इस प्रसंग में इतना स्पष्ट है कि उक्त तीनों कृतियों के मूल 
में कृष्ण विधयक रति ही--भक्ति ही प्रेरक भावभूमि है। जहाँ तक 'सूरसागर' 
और 'सूर्सारावली' का सम्बन्ध है, कहा जाता है कि सूरदास को आचार्य 
वल्लभ ने 'तत्त्व' और 'लीलाभेद' बताया था वहाँ तत्त्व' से आशय 'दशधाभक्ति' 
और 'लीलाभेद' से आशय 'पुरुषोत्तम सहखनाम' के सुनने से ज्ञात भागवत्तलीला 
का प्रसार सौर रहस्य है। दीक्षा के अनन्तर भागवतोलीला' का गान सूर ने 
दो रूपों में कियो-- एक तो कथात्मक रूप से और दूसरे सिद्धान्तात्मक सर्ग- 
विप्तर्गादि दशविध लीजाओं के सार रूप से । पहले का क्रियान्वित रूप 'सूर- 
सागर' है और दूसरे का 'सूरसारावली' । सूरसागर के भी दो रूपों-- दादश- 
स्कम्धात्मक और संग्रहात्मक--की उपलब्धि होती है| सूर के मर्मजों में इस बात 
का विवाद है कि किसे प्रामाणिक माना जाथ ? पं, जवाहरलाल चतुर्वेदी तथा 
श्री गोवद्धननाथ शुक्ल की धारणा है कि संग्रहात्मक लीला ज्ञान ही युक्तिसगत 
लगता है जबकि अन्य लोग 'द्वादशस्कन्धात्मक' का समर्थेव करते हैं। शुक्ल॒जी 
ही औसयर--अनौसर ++द्ादशास्कन्धात्मक सूससागर की बात करते हैं। डा. 
मनमोहन मोतम की धारणा है कि आचार्य जी के सन्निधान में तो उनकी 
चेतनया 'लीलागार्ना पर ही थी--जों संग्रहात्मक रूप में मिलता है, पर 'सूर- 
सामर' में ही इक्कीस स्थलों पर इस बात का संकेत मिलता है--- 
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“सुक-नुत सो कह यो जा परकार | 
सुर कहूयों ताही अनुसार ॥ा' 

अर्थात्‌ सुर ने हादशस्कन्धात्मक भागवव के अनुसार ही 'शूरसागर' का क्मिंणे 
किया, पर आचाये को प्रेरणा से ऐस। किया--इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता ॥ 
भस्तु, दादशस्कत्धात्मक सुरसाभर अस्तित्व में चसहे जैसे आया ही, हैं सुरकृत 
ही- >इस पर मतश्ेद वहीं है--ऐसा नो नहीं. पर कझ्म है। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि राधा-कृष्ण विषयक रतिभाव का यान सुरसागर' में सुख्यत्तः किया 
गया है। उससे सिदित रस-अवाह में बाधा न हो, अतः सास्प्रदाण्रिक सिद्धान्त अनु- 
द्विक्त रहे--उनका पद्रेक 'सूरसारावसी' में हुआ । इसो प्रकार साहित्यश्ास्त्र का 
वह ढांचा, जिस पर सरसार्भिव्यक्ति.को गयी--साहित्यलहरी' में स्पप्ट हुआ है । 
स्पष्ट है कि दार्शनिक और साहित्यिक ग्रन्धियों से रहित निश्प्रत्तिवन्ध रस प्रवाह 
सागर' में ही संरक्षित है। अतः सुर की भाव-च्यंजना की व्यापकता, गरहराई, 
ऊँचाई, संहृदयता, कलानिपुणता--आदि देखनी हो, तो 'सूरसागर' को ही. 
आधार बनाना उचित होगा । 'सुरसागर' में भी दशमस्कन्ध को--और वहाँ 
भी उन लीलात्मक अंजों की जिनमें विशुद्ध लीलारस की अभिव्यक्ति है । यों तो 
सागर” भागवत्तानुसारी है ही, पर डॉ. यो. ना. शुक्ल के अनुसार श्रीधर अंग- 
भंग, कागासरवध, पांछे आगभन, शालपग्राम प्रश्ंस, कमल गुब्प अरसंग, राधाकृष्ण- 
मिलन, सुखविल्ास, पनधर्टलीला, दानतीला, ग्रीष्मलीला, मानलीला, शयन के पद 
खण्डिता श्रकंरण, सुषमा प्रसंग, व॒न्दा प्रसंग, वर्संतलीला, मज्ञोपवीत फऊंत्सव, 
संखीवचन, स्वप्ते दर्शन, चंद्रोपालंश आदि सुर के निजी मौलिक असंब से 
लगते हैं---+ “तथापि छह प्रसंग ऐसे हैं जिन पर सूर ने विशेष रूप से 
अपती कवि-प्रतिभा का गहून परिचय दिया है---१. मुरली, २. रास (राधा 
विवाह), ३.-पनघटलीला, ४. दानवीला, ५- मानलीला, एवं ६- भ्रमरमीत । 
ये ही वे प्रसंग हैं जिनके कारण सूर सुर” कहे जाते हैं ॥ इन छहों वीचामों का 
समावेश भगवान्‌ के गुण चतुष्क---१- मुरली माधुरी, २. रासलीला, ३- रूप 
माधुरी, तथा ४. प्रियाधिक्य--में हो जाता है । पशरफटलीला, दानलीता तथा 
अमरमीत का अन्तर्थोव प्रियाधिवय' में है, शेष स्पब्ट हैं । 

सूर की साधनालब्ध भावानुभुति के मुख्य क्षेत्र दो हैँ---वात्सल्य कषा 
अंगूर + शुंगार के भी दो पक्ष हैं---संयोग और विशोग । ना. प्र. सभा वाले 
संस्करण के अनुसार लगभग ७०० पदों में दात्सल्य की अभिव्यक्ति है, जिसमें 
अशोदा का वात्सल्य प्रधान है, गौण रूप से देवकी, रोहिणी मर राधा जरनी 
के वात्सल्य का प्रकाशन भी सम्मिलित है । ' ह 


भगवाम्‌ की.लीला दो प्रकार की है--अयम और सुगब। सुगम लीला 
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ऐशवर्य लीला है और अग्रम--रसलीसा । यजशोदा पर ऐश्वर्य लीला का प्रभाव 
नहीं पड़ता, अन्यथा उनके मात सुलभ वात्सल्य का वहु प्रवाह रुद्ध हों. जाता 
चाहे माटी भक्षण का प्रसंग हो अथवा योवद्धंद घारण का, कंस प्रेरित दानव- 
दानवियों का वध हो अथवा कंस के पाले हुछ योद्धाओं का सामना--सर्वेत्र 
यश्मीदा का वात्सल्य अप्रतिहत रहता है! इस वेत्सन्य के भी दों पश्ने हैं--- 
समोसण जोर वियोग | 

चात्यल्य का संयोग पक्ष 


ब्रज में सन्‍्द-यश्ोदा माता-पिता हैं, सवाल सखा हैं और ग्रोपियाँ हैं--- 
सत््वतत: एक--लीलार्थ बहुरूच | इस लीला परिकर में का तो माता- 
पिता का वात्सल्य है या सखाओं का सख्य जथवाः गोषियों का. माधुयें । इन 
आयों की लीला का यान प्रातिभ-चक्षू सूरदास करते हैं। इस बाल लीला में 
बालरूप, बालचेष्टा, बालोचित संस्कार, विविधविध उद्धावित परिस्थितियों के 
बीच होने वाली आन्तरिक मनोदशा और बहिरंग चेष्टाओं तथा मुद्राओ का 
न केवल साहित्विक चित्रण है, अपितु इन च्ीलाओं अथवा बालप्तुलभ केष्टाओं 
को देखकर माता-पिता के अंतर में प्रवाहित वात्सल्य के ज्वार-भाटे भी कभि- 
व्यंजित हुए हैं! यह प्रसंग इतना चतुरख्र है कि बालोच्कों ने इसे विश्वसाहित्य 
मे अनुपम तथा बेजोड़ घोषित किया है । 
श्रीकृष्ण जन्म अथवा उनका आकंटय ब्रजभण्डल में सहोल्लास का क्षण है--- 
भाजु थो निसान बाजे नन्‍्द जू महर के 
आनन्द मन नर गोकुल सहर के? 
आनन्द मरी जसोंदा उम्रगि अंग न समाति, 
आनन्दित भई गोदी गावति पहर के ॥ 
ग्लेकुंल के चर-अचर, मानव, सानवेतर, ननन्‍्द-यशोदा, शोष-भीषी, परिकर- 
चाकर, देवमण---सभी उल्लास के महोत्सव में निमस्त हैं। भगवान्‌ कुंष्ण के 
बाल सौन्दय का एक चित्र देखिए--- 
खलन ही मा छवि ऊपर बारी । | 
बाल गोपाल लागो इन नैननि रोग वलाह तुम्हारी! 
“ लट लो लटकनि मोहनि मसि बिदुका तिलक भाल सुखकारी । 
झनो कमल दल सावक पेखत उड़त मधुप छवि न्यारी। 
लोचन ललित कपोंलूति काजर, छबि- उपजते अधिकारी । 
सु में सुख और रुचिवादति, हँसत देव किलकारी।॥ 
अलूप दसन केलंवल करि बोलति, बुधि नहि परत विचारी। 
विक्सत ज्योत्ति अधरंविच, मानो किप्चू में बिज्जु उजारी। 
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सुन्दरता कौ पार न पावति, रुप देखि महतारी। 
सूर सिंधु की बूंद गई मिलि मति गति दृष्टि हमारो।, 
यहाँ चात्सल्य रति का आश्रय माता यशोदा हैं, आलम्बन पुत्र कृष्ण हैं, रूप 
उद्दीपन है, उक्ति ही अनुभाव है, हर्ष संचारी है--इन सबसे वात्सल्य परिपुष्ट 
है ! अनुभ्ुति के ही ऐसे सघन क्षणों मे रूप वर्णन अनुभाव के रूप में उसड 
आते हैं और प्रस्तुत गत सौन्दर्य की व्यंजचा! के लिए भप्रस्तुतों की लड़ी लग 
जाती है। जो अनंडूबा रहता है--उसे पुनरुक्ति प्रतीत होती है, पर जो वर्ण- 
बिता अथवा ग्रहीता अनुभूति की गहनता और सीत्रता में लहाया रहता है--- 
उसे आवृत्ति या वासीपम का बोच नहीं रहता। आश्रय के साथ एक रस होकर 
आष॑ कवि कहेता है कि यशोदा ही कृष्ण-रूप-सौन्दर्य की थाह नहीं पातीं--सी 
नहीं, स्वयं वह भी अपनी पृथक सत्ता का भान नहीं कर पाता । उसकी मति, 
यति एवं दृष्टि---जों भी पृथक सत्ता के घटक हैं--रास्ता छोड़ देते हैं ओर जैसे 
बूँद--समुद्र से मिलकर अपना पृथक्‌ अस्तित्व समाप्त कर समुद्र ही बल जाता 
हैं--बैसे ही सुर की सत्ता कृष्ण की आतन्दमयी महासत्ता में मिमग्ल हो भयी। 
गोपियाँ भी यही बात अन्यत्र कहती हैं-- - 
मैं देख्याँ जसुदा कौ ननन्‍्दत खेलत आगनबारों री | 
है हर हि. हि 
जैंसे बूंद परत वारिधि मैं, त्यों गुन ज्ञान हमारी री ॥ 

ह .... हर. सं. १४४] 
लेकिन इस लीला में एक वैचित््य है। बाल को देखकर सरव्वेत्र धात्सल्य ही 
उमडे--यह आवश्यक नहीं । एक गोपिका यशोदा के आँगन में लाला को खेलते 
हुए देखतो' है---वर्ष भर के भी नहीं हैं--देखते ही वह लुट जाती है, उसमे 
काताभाव उमड़ आता है ! उसे लगता है--- 

हों उन मसाँहि कि वे मोहि महियाँ, परत न देह संभारी री । 
तरु मैं बीज कि बीज माँह तरु दुहुँ मे एक न न्‍्यारी री। 
जल थल तभ कानन घट भीत्तर जहूँ त्यों दृष्टि पसारी री। 
तितही तित्त मेरें नेननि आगे, निरतत नंद दुलारो री ॥ 
तजी लाज, कुल कानि लोक की पति गुरु जन प्यौसारी री! 
जिनकी सकुच देहरी दुरलभ तिन मैं मूँड उघारौ री। 
दोना-ठामनि जंत्र मंत्र करि, ध्यावों देव-दुआरी री । 
सांसु ननद प्र घर लिए डोलति याको रोब विचारी री। 
कहा कहां कछ कहत न आये. सब रस लागत खारीो री। 
इनहि स्वाद जौ लुबुध- सुर सोइ- जानत चाखत हारो री | 
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शोषियों में 'चाल' को देखकर भी माघुरंमगय कांताभाव ही उभरता है। 
नन्‍्द यशोदा हैं जिन्हें वात्सल्य आस्वादगोचर 'होता है, सखागण है--जिन्‍्हे 
सख्यासुभूति होती है और गोपिकाएँ हैं जिन्हें कांताभाव अनुभूत होता है। घूर 
इस समग्र लीलारस में डूब-डूब जाते हैं । 
अशझ्ोदा औौर नन्‍्द वात्मल्य सिक्त होकर अपनी-अपनी भोर हर्ष विल्वलल 
होकर बुलाते है, कृष्ण 'संशय' की डोला पर झूलते हैं-- 
इतते नन्‍्द बुलाइ लेत हैं उतते जननि बुलाबे री । 
दंपति होड़ करत आपसे भें, स्याम. खिंलौना कीन्हौ री । 
गए पत्र के लिए तरह-तरह की अभिलाषा' में डूढी रहती है-- 
जसुमति मन अभिलाष करे ! 
कब मेरो लाल घृटुरुवनि रेगे कब धरनी पग हैक धरे । 
कब है दाँत दूध के देखों कब तीतर मुख वचन झरे। 
कत्र नन्दहि बाबा कहि बोले कब जननी कहि मोहि देरे | 
कब मेरो अचरा गह गोहन जोंड सोइ कहि मोसों झगरे। 
” कब धाँ तनकि-तनकि कछु खहै, अपने कर सो मुखहि भरे |॥। 
माँ को ले जाने कितनी मानसिक स्थितियों से गुजरना पड़ा है | कभी चाँद के लिए 
भड जाते हैं, तो कभी दुलहिन माँगते हैं---कभी पालना झुसाने में स्वयं रस 
लेती हैं, तो कभी ऐश्वर्य लीला से आश्चर्य चकित होती हैं। कभी तरह-तरह से 
सजाती हैं तो कभी भाँति-भाँति का पकवान बनाती हैं। कभी इनका उनका 
आशीर्वाद लेती हैं कि बच्चे को कोई अनिष्ट न हो | कभी कृष्ण पांडे का भोग 
जुठार देते हैं--तो वे खीझ उठती हैं, कभी साटी लेकर मुंह खोलवाती है, कभी 
'करंद था नाराज होकर उलूखल में बाँघ देती हैं। कम छेदन में नाई जब कान 
छेदेता है--तों उस पर उनको भोहें ठेढ़ी हो जाती हैं और करध से डाँट देती 
है। भंग के मारे घर से बाहर नहीं निकलने देतीं--अमिष्ठ निवारण के लिए 
मनौतियों का अस्बार लगा देती हैं। आँख से ओोझल होते पर न जाने क्या 
अनिष्ट उनके लाल का हो जाय, इसलिए मोचारण के लिए बाहर जाने पर 
पहले तो 'हाऊ का भय दिखाकर निबुत्त करना चाह॒तो हैं ओर न मानने पर 
सख्ाओं को समझाती हैं कि वे सब क्रष्ण का ध्यान रखें । वन भें सखाओं और 
बलदाऊ से तंग किये जाने प्रर कृष्ण की शिकायत उन्हें दयाद्रे कर देती है। 
सखाओं की शिकायत कृष्ण कभी-कभी माँ से करते है। गोपियाँ माखन-चोरी- 
लीला के प्रद्धंग से कृष्ण के प्रति'उलाहनो लेकर भरशोंदा के पास भाती है। 
यशोदा को उंतकी बालों पर विश्वास नहीं होता और वह जो डाँट बताती हैं 
कि गोपियों को उलटें पाँव जौटना पता है। बह भोलीभालो वात्सस्यसिक्त 


स्व्छे 


माँ यह कही जातती कि उलाहना कृष्ण दर्शन का ब्याज है। माखन-चोखे के 
अवसरों पर पकड़ जाने पर जो आत्मरक्षा के लिए बहाने बनाते हैं--वहाँ सूर 
का वैदग्ध्य और उनकी उद्भावना शक्ति दर्शवीय ही जाती है । 
वात्सल्य का वियोग पक्ष भी सागर में चित्रित है। यह वियोग अनेक 
कारणों से सम्भव है, पर होना जिविध है--वर्तेमान, भुत और भावी। 
वियोग होने वाला हैं-- मह सोचकर भी अतृप्त रति कष्ट देती है, वियोय होते 
समय और विंयोग हो जाने पर तो कोई बात ही वहीं । अकूर के द्वारा कंस ते 
कृष्ण और बलराम की घनुष यज्ञ देखने के लिए बुलावा भेजा है। जअक़र ने 
दोनों को गोद में उठा लिया और दोनों भाइयों की ह्थिति यह हुई--- 
“बोलत नहीं नेक चितवत नहीं, सुफलक सुत सो पागे” 
और इधर सारा नगर-चर, अचर, पशु-प्राणी, गोप-मीपी, साँ-बाप---उंद्विस्त हैं । 
कृष्ण-बलराम के प्रवासी. हो जाने के बाद की क्या हुक उठाने वाला चित्र 
मूर ने अस्तुत किया है, अनुभव गम्य है--- 
मेरे कवर कान्ह जितु सब कछ वेसेहि धरुसौ रहे । 
को उठि प्रात. होत लें माखल को कर, नेति गहे। 
सुने भवन जसोंदा सुत के गुन गुनि सूल सह । 
दिन उठि धर घेरत ही ख्वारनि छरहन कोइ न ॒कंहै। 
जो बज में आर्न॑ंद हुतों, मुति मनसा हुन गहै । 
सूरदास स्वामों बिनु सोकुल कौड़ी हु तलहै। 
कृष्ण के प्रवासी हो जाने के बाद माठा यशोदा का घर-बाहर का सूनापन 
विरन्तर काटता रहता है । दिन-रात जिन आचन्दमयी व्यस्तताओो में बीतता 
था---वे सब क्ुंष्ण के चले जाते पर झान्त हो गयी हैं। जब प्रात, होते ही कीन 
माखन के लिए नेंति लिए आयेगा । कहाँ कृष्ण को दिन-रात की धमाचोकडी 
और- कहाँ कभी वे खतम होने वाली रिक्तता--कितना विपरीत :! स्मृति में 
निरन्तर उभरने चाले वात्सल्य संग्रोग के चित्र दुनिवार शुल हृदम में पैदा करते 
थे। कहाँ तो सबेरा हुला नहीं कि संखागण घर घेर लेते थे, गोपिकाएँ एक के 
बाद एक ओरहन लेकर आती रहँतीं--अब कहीं किसी का गरध पता नहीं। 
वे भी क्या आनन्‍्द्र के दिन थे, मुनिगण की भी कल्पना से परे। आज तो 
मोकुल को यह हालत हो रही है कि कोई इसे कोड़ी की भी न पूछे। 
वियोग की ममःस्थिति की वेंधी हुई शास्त्रीय संस्थाओं में बाँधना ग्रशोदा . 
की अनवगाह्य बेदना ब्रारिध्िि को छीटा बक्तता है ! नच्द वशोदा की स्थिति देखकर 
कहते हैं+- थे 
तब तो मारियोई करति . ,. ., 
कहो, अब क्यों परेशान हों, तब को सना करने पर भी सारती रहती थी 


दर 
. डाँटती रहती थी, लगता था जैसे कृष्ण की हरकतों से सर्वाधिक खिन्न तुम्हीं 
हो-- अब तो उसके और उसकी हरकतों के बिना क्षण काटना तुम्हारे लिए 
कठिन हो रहा है। 
मने अपने किये पर पछता रहा है--इस बार वे लौट कर आ जाते । 
मेरे कान्ह कमलदल लोचन। 
“ अबकी बेर बहुरि फिरि आबहु कहा लगे जिय सोचन । .. 
यह लालसा-होत जिय मेरे बैठी देखत रेहौं॥ 
गाइ चरावन्ह कान्‍्ह कुंवर सो कबहूँ भूलि न कैहों। 
करत अन्याव न वरजों कबहें अरु माखन की चोरी | 
अपने जियत नैत भरि देखौं हरि. हलधर की जोरी । 
दिवस चारि मिलि जाहु साँवरे कहिंयो यहै संदेशों 
अबकी बेर आनि सुख दीजे, सूर मिटाय अंदेसौ॥ 
वात्सल्य के संयोग पक्ष में माता का जो हृदय सरोवर आनन्द से उदवेल 
ही रहा था, वही वियोग पक्ष में सूखकर भयावह हो रहा है । 
पुष्टिमार्ग अनुग्रहैकसाध्यं मार्ग है--एकुसात्र भगवदनुग्रह से ही रागानु- 
गांभक्ति का आविर्भाव होता है। यह अनुग्रहं सर्वात्मनां आत्मसमर्पण से होता 
है--उत्कट प्रेम से होता है। प्रेम की यहाँ तीन अवस्थाएँ हैं- स्नेह, आसक्ति 
तथा व्यसन । भगवान्‌ के प्रति स्नेह की उत्पत्ति से विषय-विराग होता है। 
स्नेह जब आंसक्ति के रूप में बदल जाता है तब घरवारी व्यापार भी अरुचि- 
कर हो जाते हैं | आसक्ति जंब व्यसन' में बदल जाती है तब भगवान्‌ में निरा- 
यास प्रेम भाव स्थिर हो जाता है। पुष्टिमार्ग में भक्ति सेवामार्ग है और यह 
सेवा त्रिविध है--वित्तजा, तनुजा तथा मानसी । श्रीकृष्ण की लोलाओं से अपने 
जीवन क्रम को जोड़ देना और उन्हीं के भजन में मन को भिगोये रखना इस मार्ग 
कीसेवा प्रणाली का मुख्य तत्व है | यह सेवा-प्रणालीं दो प्रकार की है -- नित्य सेवा 
ओर वर्षोत्सव सेवा । नित्य सेवा अष्टयामी -- मंगला, श्रृंगार, ग्व,ल, राजभोग, उत्था 
पन, भोग, सन्ध्या आरती शयन -- कही जाती है। वर्षोत्सव सेवा विधि में पड ऋतुओं 
के उत्सव, वैदिक पं, अवतार लीलाएँ, जयन्तियाँ आदि हैं। नित्य म्ैवा वात्सल्य भक्ति 
की विशेषता है। वस्तुतः भगवत्‌ सेवा के लिए ही पुष्टिभक्तों का आविर्भाव होता 


है । पुष्टिमार्गी भक्ति या सेवा का फल सभी इन्द्रियों के आस्वाद्य पुरुषोत्तम के 
स्वरूपभृत आनन्द की भप्राप्ति है। म.म. कविराज जी का कहना है कि सालोक्य 


टिप्पणी--श्री कृष्ण के सेन्य आठ रूप हैं--नवनीत प्रिय, मधुरेश (मदनमोहन) 
श्री विटृठलनाश, श्री गोकुलनाथ, श्री द्वारिकाधीश, श्री गोकुल-चन्द्रमाजी 
श्री बालकृष्णजी, श्री. नाथजी । 


फ््रु 


सारूप्य एवं सामीप्य चरमावस्था में सायुज्य हुप में परिणत होते है। पर 
पुष्टिभक्त सायुज्य की भार्काक्षा नहीं करते । वे कहते हैं कि बह्मानन्द में प्रविष्ट 
होने पर भक्ति का विलास सम्भव नहीं होता ! सायुज्य ब्रह्मानन्द का ही नामा- 
न्तर है। भिन्न रूप में स्थिति के बिता अनुभव-रस स्फुरित नहीं होता, इस 
कारण पुष्टिभक्त सायुज्य नहीं चाहते । सायुज्य-प्राप्त भक्तों को भी ,परमानन्द 
का अनुभव होता ही है--इसमें सन्देह नहीं । किन्तु उन्हें यह अनुभव अपने 
स्वरूप में ही प्राप्स होता है---इन्द्रिय वर्ग के भोग्य रूप भें नहीं । दूसरी ओर 
नित्य लीला में प्रविष्ट भक्त इस एक परणानन्द का गपने स्वरूप या आत्मस्वरूप 
में तो अनुभव करते ही हैं, इसके मतिशिक्त समस्त इन्द्रियों द्वारा भी उन उनके 
भोग्य रूप में अनुभव करते हैं । इसीलिए प्रुष्टिभक्त स्वरूपान्त-पाती सायुज्य 
नहीं चाहते, उन्हें मित्य लीला में भ्रवेश करना ही एकमात्र प्रार्थनीय जान 
पड़ता है । 


देहजा-वित्तजा सम्पाद फलखूपा मानसी सेवा सर्वात्मभाव का ही नामान्तर 
है । सर्वात्मिभाव प्रतिष्ठित होने पर अहूंता-मघ्नता रूप संसार निवृत्त हो जाता 
है | जीव बक्षर ब्रह्म में विलीन हो जाता है । भगवद्नुग्रह रूप सहकारी योग्यता 
तथा झुदुछझूप योग्यता सम्पन्न जीव का भगवान्‌ जब अक्षर ब्रह्म से उद्धार करता 
है तबं विरहु का. साम्रह फूट पड़ता है--इस दु.ख का अनुभव नन्द-यशोदा, 
गोपन्योपी सभी गोकुक्षवास्िय्रों:कोहुआ था । यही दुःख थुष्टिमार्गी भक्तों का 
काम्य है । आजाये वह्लभ:लेः कहा द्वै:- : + 5४ - 

कि 7 अच्किदु:लं मंझ्ोदाया तन्दीदीनां च'गोकुले। 


“जोपिकाना चे यदे [दुःख तदृदु-खें स्पान्मम्‌ बंबचित्‌” । सूरमें यह साम्पुदायिक 
संस्कार गहरें. छिपा ड्रआ । पर उसकी अभिव्यक्ति इतनी सर्वे-संवेय. भूमि प्र 
है का सहृदय ग्राहक भी उसका आस्वाद ले सकता है। 
आंगार का वैणन करते हुए भी 5उन्मुक्त स्तर पर और उन्मुक्त रूप में प्यृंगार 
का वंणन करते हुए उसे प्रभु का लीसा श्यंगार' कहकर उसके 'अप्राकृत 
होने का हो सकेंत देते हैं। लोग क़हते हैं कि पूष्टि मा, में 'सोध्हमः नहीं, 
दासोम की भावभूमिं है---तत््वदीप! कृ साक्ष्य भी है, पर साथ ही यह भी 
कि गोपी भाव" से ही *रीकृष्ण, रस, का आस्वाद लिया जा. सृक़ता है।. ऐसा 
कहते हुए वें लॉग भावदेह' कर रहस्य चह्टी , जानते,। जुस्तुतः भावदेह अपाकृत 
देह हैं जिसमें विर॒ह: रंस फूटता, है: और, इसी देह, से, भिन्न्भूमि पर. श्रीकृष्ण इस 
को इन्द्रिय वर्ग का भोंग्य बनाया जाता है--भक्ति का यही विल्लास है---जो मुक्ति 


में प्राप्त मही होते £ एव पूरे नें उन्मुक्त-शुर्गार की वर्णन क्रिया हैं। सूर: 


5 एके  अप्िक कु) कि: डी 
कप 7 कि, हे 


# ॥ 


परे 


गगर' में कहीं दास बुद्धि कहीं. 'अंशबुद्धि' और कही 'अनन्यबुद्धि:. की तऱरें 
उपलब्ध होती हैं | द्रन सब का सम्रन्वय॒कारी, छरूप इस. इलोक से- होता है।-+ 
देहबुदुध्या “तू. द्ास्तोहहं. , जीवबुदृध्या . त्वकंशक:] ,.. , , . ; 
आत्मबुद्श्या . त्वमेवाइंमिति से निज. मुतिः ॥,. ० « « 
हू की दृष्टि से भक्त दास है, जीवदष्टि से अंश---पर, भाव्मदष्दगा, दीज़ों 
में कोई भेद वहीं है । तरुचत: प्रेम एक.-हो है--जड़ोन्मुख प्राकत-व्भूस्ि-पर -अधो-; .., 
गत और चिन्मूख अप्राकृत, भुमि पर्व रूप: है. दोनों रतरों... की- 'क्िंयाडों 
या अनुभावादि में कोई फर्क तहीं है;-एफ़् है तो इतना ही. कि एकत्र. प्राकृत:- 
काम है अन्यत्र अप्राकृत काम । छीतों. में. गुणात्प्रक अन्तर, ,है--उाक गुणात्मक . है 
दूसरा शुणात्तीत । पहें प्रेम का, क्राकाश< ऐसा -भाकाश , है .जिस्फें ..उड़ते . वाला. 
पक्षी पक्ष में निहित शक्ति के आधार , से. सम्भधि, और , तिरत॒धि उड़ब्यत कर. 
सकता है। सूरसागर' का आस्वाद भी अपनी-अपनी वासना-पंखों से पराक़ृत- 
अप्राकृत भूमि के सभी लोग लेते हैं.। फाव्यात्मक रूप भें सहृदय प्रात: जन भी 
कान्यानन्द के रूप में आस्वरॉद ग्रहण कर सकते हैं और लीलारंसिक के लिए लो 
है ही । कारण, इसका ख्रोंत लीलारस का आस्वाद लेने वाला हुदय ही. हैं। 
सूरसागर में कहा गधा-- 
.. / नीरस कविन्‌ कंहे रस रीति। ...... 
|... .' 'रेंसिकन को लीला पर प्रीति।” ० 32 
आुंगार के दो. पक्ष, हैं---मुंयीग: या-कर्भोंग, , भौर- दिव्योग,।  ,किय्री-किसी 
आचाये ने 'अयोग ुंगार' जैसे -(विवाह- पूर्व विधोग): की. जी: काते।उपतिं-: है )०७ 
सयोग' का अर्थ क्ायक,और ज्गिका का एक देशःया एक काल, मे: खाथत्माथ + 
रहँना मात्र नहीं है। कारण, एक शब्या पर एक ही. समय में जायक जञायिका: 
रहकर भी. ईर्प्याग्रसत्त हो सकक्े- हैं+ओऔर श्रह /संयोग ;सहीं, ।लिग्रोग। की परक्षिय ति 
मानी जाती है.॥ दीक-गही स्थिति वियोध ही: भी है ।केत्रज़ देश-भेदआझोर-काछुत:। 
भेद मे.हिथिति, हो जाने सात से वियोग श्ूंगार: नहीं हो. जात ॥म्रस्तुत: संयोग 
या विद्योग->-ये दोनों अन्त कर्ण की वृत्ति विश्लेत्र हैं.। संयोग के. लिए 'मैं संग्रोय 
में है यह वृत्ति बबी-जहनी आक्श्यक्ःहै कौर विधोग :मेः मे किब्का में. हैं 
यह पहली -दशा में: सति तम्कल्ाछती:है और।वूप री>दर्शा फेंप्कतप्त.+ 75५ ,.  * 
पूरसामर' में संयोग! हांगार की अनेक्रविध।श्वितियाँ “उपसृब्ध :हैं:?कहीं 
पह सापिका रू्ध है और कहीं नायकारब्ध + कहीं:तायेक कण केले! हैं और « 
कभी गोप सखाओं के:साथ + जैसे: ससलीला-या लीरहराण आला हें; अकेले हैं 
और दानलीला में भोप सखाओं के: सथ. १. इसी प्रकार सं भोगः में: क थी मोपिकाओं 
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का समूह उपस्थित हैं और कभी केवल राघा। अनेक बार भेघाच्छप्न नभोमण्डल 
तले नन्‍्द द्वारा राधा को सौंपे हुए कृष्ण केलिमस्त लक्षित हुए हैं। संभोग कभी- 
कभी इतना उन्मुक्त और मांसल हो गया है कि विद्यापति भी झख मारे । चीर- 
हरण के अवसर पर कृष्ण की यह इच्छा कि योपिकाएँ उरोजों और गुद्यांगों 
को बिना दँके सामने उठ खड़ी हों--अद्भुत ही है। जग्राकृत स्तर पर हो यह 
सब अ्रहण करता होगा । कृष्ण जन्मजात ग्रोषियों को अग्राकृत एवं चिरन्तन या 
पुरातन रति के आलम्बन हैं । शिशु कृष्ण को गोंद में लेकर ये गोपिकाएँ अपना 
स्तन-मर्दन कराती हैं। माखन चोरी के काज से गोपियों के प्रति क्ृष्णारब्ध 
श्ंगार भी चलता है। गोपियाँ हारभंजन, नखक्षत आदि चेघष्सओं का उपालम्भ 
लेकर जब यशोंदा के पास आती हैं, तब यशोंदां को विश्वास ही नहीं होता, 
उलटे वे उन्हें द्वी डाँठने लगती हैं। गोपियाँ कहती हैँ--- 

कान्हुहि वरजति किन चंदरानी 

तुम जो कहूृति मेरो कन्हैया बंगा कंसो थानी। 

वाहिर तझुम किसोर वयसवर, वार घाठ को दानी । 

अजरज महर तुम्हारे आगे, अब जीभ तुततरानी | 

माखेत ओरी लीला के अनन्तर “चीरहरण' लीला का प्रसंग आता है। 
राधा की जब कामझुजंगम ने डसा था, तो उस विष का शमत किया गांरडी 
बनकर श्याम ने! राधा का विष तो उत्तर गया, पर चढ़ गया--शोपकुमारियों 
के रक्त में । उन्होंने कृष्ण को ही पति के रूप में पाने का संकल्प लिया । भगवान्‌ 
सूर्ये से प्राथेता को गयी कि कृष्ण उन्हें पतिरूप में प्राप्त हों । यमुमा में समान 
करने वाली योपियों, के मध्य जल में ही पेमवश कृष्ण का आकटय हो जाता 
है--सयीग ही जह्ता हैं। कोनों ही वांछित भाव' का भोग करते हैं। यहों 
शारहीकेंरस का पेकल्प होते है। 

पनचघरटलीला गुर को कल्पना है, इसका संकेत भागवत में नहीं है । इसका 
उपजीध्य लोकजीवन है . पमघट का श्रृंगार ललित और हृदयावर्जक लीलाओ 
से परिषृर्ण हैं । यभुना में, जल भरने को गोपिकाहँ जा रही हैं। कृष्ण उनसे 
तरह-काहूं की छेड़खानी करते हैं--सख ओं से भो कराते हैं---पर मोपियाँ यहाँ 
चीसहरण की भाँति निश्किय नहीं हैं---वे भी कृष्ण की गत बना देती हैं। रूप- 
चित्रण, वा््व॑दग्ध्य, भावासक्ति की व्यूंगारिक स्थितियाँ कवित्थ की दच्ठि से भी 
अतिजत्तम हैं। यही स्थिति कानन्लीला-की भी हैं। इसका भी उपजीव्य कोई 
पूराण नही हैं। दोपियाँ दृध-द््ि बेचने मंथुरा सजधज करे जाती हैं---रास्ते मे 
ही कृष्ण इनसे कर वसूलेते हैं । योरस दांते के काज से उरोज-घट में भरे हुए 
महारस' का दान लेते हैं--गोपियाँ भोत्मसमर्षण कर देदी हैं । 


प्र 


रासलीला का उपजीव्य चीरहरण की भाँति भागवत सवश्य है । वंशीवादन 
पर शारदीय राका में गोंपियों का आता, कृष्ण का पातिब्रत्योपदेश द्वारा उन्हें 
लौटने को कहना, फलत: डरोज-गिरि फोड़कर देदना के आँसुओं के झरनों का 
फूट पड़ना, बयादें हौकर रास-रस में गोपियों के साथ मग्न होना, प्रेमातिरेक 
देख गोपियों में गर्वोदिय, अहन्तासिवारणार्थ कृष्ण का अन्तर्धान होना, गोपियों का 
हृदय द्रावक खिलाप॑, पुनः प्राकट्थ और रास-रस-निमस्वता के क्रम यहाँ संयोजित 
किये गये हैं । सूर स्वयम्‌ इस रस में वर्णन करते हुए दब गये हैं । 


सभोग शंगार के अन्तर्गत दो लीलाएँ और हैं--हिंडोल-लीला तथा फागु- 
लीला , गोपियों के अनुरोध पर कृष्ण द्वारा महू योजना को गयी है। इसे हम 
उभयारूध श्रृंगार कह सकते हैं + वसंत ऋतु की अत्यन्त उत्लासमयी लीला है--- 
फागु-लीला--जहाँ अबीर गुलांल उड़ता रहता है, पिचकारियाँ चलती रहती 
हैं । होली का बड़ा ही आकर्षक चित्रण हुआ है । 

शूृंगार का रंग और प्रगाढ़ हो जाता है जब कृष्ण के साथ राधा और 
केवल राधा जुड़ जाती हैं। राधा लीलाइृष्ण की महाभावस्वरूपा, अन्तरंगा, 
ह्वादिती नामक निजाशक्ति हीं हैं--बहू ताद्यत्म्य अन्यत्र सम्भव कहाँ ? भागवत- 
अक्ति की यह धारा ओर उसके पीछे निहित जवधारणा भिन्न है और (र्वांचलीय 
वैष्णवी भक्ति की धारा में निहित अवधारणा भिन्न। पश्चिमांचल की राधा- 
कृष्णपरक भक्तिधारा भेदवादी दर्शव के आधार पर राधाकृष्ण को मानबोपरि 
मानती है और जीवमानव अपनी साधना तथा उनके अनुग्रह से लीलालोक में 
प्रवेश पाता है जबकि पूर्वांचल प्रवाह में आगमिक अद्यवाद के आलीक में 
मानवस्वरूप के संघटक शक्ति तथा शक्तिमान्‌ पक्ष के प्रतीक राधा-कृष्ण का मुक्त 
श्रुगारिक उल्लास अमुभव किया जाता है । वहाँ मानव से भिन्न राधा-कृष्ण हैं, 
भले लीला ही के लिए सही, पर यहाँ मानव-स्वरूप घटक शक्ति-शक्तिमान के 
प्रतीक हैं राधा और कृष्ण । इसीलिए पुर्वांचल के चण्डीदास मानव से ऊपर 
किसी की सत्ता नहीं मानते । यह ठीक है कि दोनों पर आगर्मिक अद्वबवाद का 
प्रभाव है, पर परवर्ती प्रक्रिया में भेद है। डॉ. एस. सी. मुंकर्जी ने “४ 5#;/ शा 
टिवाफकारंफा देह अल दबे ऑध्वीशियां फैशाहवा” नाम की पुस्तक में 
सिखा है--7॥6 रउंडंट्ह08 ण॑ एके ब्रा फ्राद्ठाएफाए द्ांश ४एप्राएट, 
एांशिद्षिर्ण पा फैल फीघहबजरई, ग5 गण [0 ए6 वरपॉँल्त॑ 0०, णि ह्एशा 
दप्रांणिए (रक्षेग्राइद्ऑंड स्राएड अराशा पी सानचहु३च्तवां: शाजसजाननौाा 
ए88 गिाए टडाहॉजॉजटत, एक्टर ९ एच्रांतंटत08 छड (0. 6 छड्रोीॉड/206 
एज 9 तग्रीलिशाएं दांधत त॑ प्रश्लंडच्र॥७ ठंश्जीजा॥ाशा, जशॉतए। जांच वएण॑ 
इंपिएॉ एणाएपर।( (0 फट सॉजिड्रओा 7एट्य8.. बस्तुँश" पूर्वाँचत का यह 


पद 


रफ्ध्रीवाद अपने उत्स कहाँ रेखता है--यहें विवादास्पद न भी हो, तो भो 

स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखता है। कुछ' लोग इसका उद्धेव ११वीं शर्ती मं 

वृन्दावन में मानते हैं | दुसरे इसे और पीछे' ले जाते हैँ और 'संग्रमयुग' के 

* तमिले-क्लेसिकल साहित्य अंथवा आलवार साहित्य से जोड़ते हैं। स्वांसी कर- 

पात्र जी राधावादे का उत्स वेदीं तक में ढूंढ़' निंकांलते हैं। सुनीतिबाबू इसका 
स्लौत बौद्धीं के महांउम्भम्गजोतक की एक जाम्ववती कथा से (चाण्डालंकन्यका) 
में देखते हैं। अन्य लोगीं की घारेणा है कि कैष्ण-कथा में गोपियों के साथ प्रेम 
लीला जैसे पंगारी तत्वों के समग्वेश का प्रधान कारण - उस  झाभीर देवता के 
साथ कृष्ण के एकीकरण में निहित प्रतीत:होतर है | क्पभीर जनजाति के ग्राया- 
बर जीवन के कारण यह ख़निवार था -कि उसमें. यौन, सम्बन्धों की. अधिक 
अआज्छखता हो, क्षतऊ उन लोगों ने जिस. देवता की करुपना की, बह यूनानी 
ग्रामदेवता पैत की तरह तरुण ,क्षौर चंचल. -था -(वेण्णवधर्स का ऊन, और 
बिकास) |, . .. -,: ! 

: » ४ईन सब, अनुमाज़ों, -कल्पनाओं :और.ऐकिहुगसिक निष्पत्तियों के आधार पर 
.ऑम्भूवु है किलक्तोई अध्यछ्म, के धरातल: ,पर , श्रत्यधिक- आवक और लीलारसिक 
/ पुन शिज्लीय जैष्णूवी धरा, रही हो-रखिसिका भाहित्यिक शिखर |जयदैव क़ा.गीत- 

प्रेव्विन्द: हो... शगदेक हारा. आएब्ध,पद्ावली फुर्स्परा: का प्रवाह जिद्यापति, तुक 

पहुँचा हो -अहां तक कि इल. धक्‍कों से अरवर्ती कृकिगण भी श्रश्नाव्ित , होते रहे 
हों, कहा- तो .यह. भी जातक है क्ि,विद्यापति शोर चण्डीद्ास,, की०, भेंट, हुई थी 
ओर, इस भेंट के फलस्वरूप खण्डीदास ने वष्णव भक्तिरुस क्ले.पद लिखे | कहते, है 
ही चुतर्य की समराकि के बाद उनके अनुयायी, दो, वर्गों में, बेंढ़ शैये - गोस्वामी 
खबृ तथा ,पृहजुमत ॥ गोस्वामी: बर्ष्ध वेद ओर भायवत को, प्रमाण मानता था 
जबकि. जुमत, एकमात्र अनुभूति... को ाध्यात्मिक) प्रमाण, मात़ता, भ्रा 
सहुजमत वाले. विद्यापति' को सात उसिकों में एक मानते थे.। यह प्रवाह भागवत 

भव, मे क्षिष की... ७. सेफ को हू की श३ तक पार, 5 वह 5: 

४: ५3: तो, साइश्रेद्रामश्रिक छोग- रा, का:करितरत्त-मा संकेत" बेदी... तक में .दूँढ 

निकासत्े है।और/भागकपेंधभी: रहस्यात्मकत्इंग सेज़सकी सत्ता मानते, हैं। 

,प्रष आशुविक/ खत्ते फिययों की। इससे :सहमति चही .है.। उत़काः रुवाल है कि 'हाधा' 
का: प्रकिया झाहिरे/७फे-उ्शा गरसिप्तनती, ग्रफ्सुपाकती:पन्‍ज़लन्न, धकत्पालोक 
7भादिःल्‍्तीं: पहले हुलाज्ोरु/सस्प्रद्राय साहित्य >में।ब्ाद, में, (.: जो; भी। हो; इतता 
>जंबाशए है।कि राधा? भ्कातत्ाहड सोे:फी।ओ राध्या देवी है।और धभायघ्तमिन्त 

।अंबाह का धी;। इसीलिए जगदेक: नियायति:त्फडीदास) की। शाधा से)सूर की 

पक्राकर्मे वोज फुल तीकाता कैफ उम्रन्पुस्यस का ता... य 


खा 


जयदेव की राघा प्रगल्भा परकीया है, जो सरस वसम्त में उस क्ृष्ण से 
मिलने के लिए अधीर है जो प्रचुरपुरन्दर घनुरनुरंजित मेदुरमदिर सुवेश' हैं, 
जो अनेक ग्रोपिकाओं से मुक्तव्हिर करता हुआ “मूढ़विप्रियकारी श् है, 
इसीलिए चादूक्तियों से लज्जावनत राधा को अनुकूल कर लेता है। विद्यापति 
की राधा मुख्धा है, वय: सन्धि में है ! रास्ते में जाते हुए वे दोनों एक-दुसरे को 
देखते हैं। देखते ही दोनों के हृदय में कामभाव संचरितत होता । यह संचार यहाँ 
तक बढ़ता हैं कि “दुहुँ मुख्त हेरइत दुहें भेल भोर'---दोनों एक-दूसरे की सुख- 
सौन्दये-सुधा का पानकर बेसुध हो जाते हैं। रूपाश्रित सौन्दर्य से काम और 
कामभावना से रूपाधित सौन्दर्य उत्तरोत्तर गहराते चले जाते हैं--तभी तो 
“जतम अवधि हम रूप निहारल नयव न तिरपित भेल' की स्थिति है। चण्डीदाय 
की राधा विद्धुल प्रेस की प्रतिसूति है | रूप नहीं, श्याम का नाम सुचते ही वह 
पास हो उठती है--- 

जपिते जपिते नाम अवश करिल गो 
. केशने पाइद सइ तारे 

वही स्थिति कृष्ण की थी । उनका भाव भी उन्हें राघांदल्भाव तक पहुँचा 
देता है--- 

का साझे राघा, कानन ते राधा, सकले राछार देखि 

शयने भोजने गसने राधिका राधिका सदाइ मति ; 

अभिप्राय यह है कि विद्यापति और जयदेव' की तुलना में चण्डीदास की 
राखा कहीं अधिक भावमयी है, विलास का वह मांसल उन्माद यहाँ लक्षित 
नहीं होता । जयदेव के राधाकृष्ण विलासकलाकेलित हैं, विद्यापति की राधा 
प्रन्‍ल्‍भा तो नहीं है, परन्तु कामवासना पंख़ खोलकर भरपुर उड़ना चाहती है-- 
फड़फड़ा रही है--अभी मुखा होते से उसे रास्ता साफ नहीं मालूम है । 

सूर की राधा सिद्धान्ततः स्वकीयः है, “रास! के प्रसंग में उत्तका कृष्ण से 
विवाह भी होता है, पर विवाह से पूर्व ? लौकिक दृष्टि से परकोया होते हुए 
शी उनका सदातन राग्रात्मक सम्बन्ध है | कृष्ण 'भौरा चकडोसे लिए खेलते- 
खेलते रवितनया के संट पहुंचते हैं--फिर 

भौचक ही देखी तहें राछा नयव विसाल भाल दिये रोरी.। 


सूर स्थाम देखत हो 'रीहे नेन-नेन मिलि परी ४ 
सहसा कृष्ण राघा को देखते हैं और राधा कृष्ण को--दोनों | ठगे से रह 
जते हैं ! आँख में आँखें अटक बाती हैं-- . 
प्रथम स्ेह चुट्ेंगे मत जास्यो । 
सेन सेन कीनी सब बातें बुछ प्रीति सिसुतर अरकटान्यों ॥ 


प्प्प्न 


प्रथम दर्शन, फिर भी झिझक नहीं । कृष्ण कहते है कि वह उनके साथ क्यो 

नहीं खेलने चलती ? क्या कुछ वे राधा का चुस लेंगे ? वृषभानु बाबा की 
सौगन्ध वह प्रतिदिन कृष्ण की खेलने को बुला लिया करे। क्रप्ण कहते हैं---और 
कुछ नहीं, जरा तुम देखने में सीधी-सादी लगती हो, इसीलिए तुम्हारे साथ 
खेलने को जी चाहता है-- 

“मुच्ची निषट देखियत तुमकौ ताते करियत साथ” 

इसके अनन्तर राधा-कृष्ण कहीं खरिक में तो कहीं यमुना मार्य मे भिल 

जाते हैं। एक बार नन्‍्द कृष्ण को लेकर स्वय खरिक मे जांते है और राष्रा 
को देखकर पहचान जाते हैं । नन्‍्द का निदेश है कि दोनों मिलकर खेले और 
गायों की देख-रेख करते रहें । दोनों की मघुरतीला चलती है। शुप्त लोचा 
करने पर जब वृन्दावन चले जाते हैं--उसी समय अम्बर मेघ-मेंदुर हो जाता 
है, तमाल वलयित वनभूमि की श्यामता और प्रगराढ़ हो जाती है, रात्रि का समय 
यों ही है। नन्‍द राधा को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि कृष्ण भीर है--उसकी 
बाँह पकड़ कर उसे घर छोड़ आये। फिर क्या था--राधा-कृष्ण कुझ्ज भवन भरे 
क्रीड़ार्थ चले जाते हैं । इस प्रकार विभिन्न ब्याज से राधा और कृष्ण कभी 
भेघाच्छन्न नभोमण्डल तले बुन्दावन में विहाण परायण दिखते हैं, कभी घन कुरज 
में रतिरण धीर महासुभट रति संग्राम में उतर आते हैं । 

हरि हरलि पिय प्रेम तिय अंक हीसच्ही 

प्रिया बिनु बसन करे, उलटि, घरि भुजनेभरि । 

सुराति, रति हूरि, अत्ति निवल कीन्‍्हों ॥ 


हर हा >८ 
कहीं पर--छूटे नन्द अलक सिर छूठे । मोतिव हार दूठे, स्रुख लूटे । 
सुर स्थाम विपरीत बढ़ाई। नागरि सकुचि रही लपटाई॥ 
'सूरसागर' में रति की भ्रगाढ़ स्थिति के दर्शन मान-बविरह के बाद ही 
मिलती है। मान विप्रसस्भ के अनन्तर कृष्ण से मिलने पर भी क्लधा की विश्वास 
हो नहीं हो पा रहा है कि वह उनसे मिल रही है--- 
राष्ोहि मिलेहें प्रतीति न भावति 
माल कहीं गवंबश, कहीं आत्म प्रतित्रिस्ध देखकर अ्रमचश, कहीं अपराध 
बोध वश हुआ है। सानभंग के बाद हिडोला तथा होली की जो सामूहिक संभोग 
लीलाएँ आयोजित हुई हैं उनमें क्वंगार की प्रमाढ़ता अभी चरम सीमा को 
पहुँच गयी है । | 
यहाँ ख्ुंगार रूप-लोभ या साहचंयूं वश नहीं, अपितु शाश्वत सम्बन्ध वश 
आध्यात्मिक स्तर पर नियोजित है, अन्यथा प्राँच-सात वर्ष को अवस्था में प्राहृत 
स्तर पर संभोग को कहाँ सम्भावना ? प्राकृंत शरीर तो महज आवरण है-- 


प्र 


अप्राकृत स्तर को लीला अग्राकृत शरीर से ही सम्भव है--तभी तो सूर इसे 
निमभरमागम्य और रहस्य मानते है । यूही बाल आकार के आवरण में पड़ा रहस्य- 
मय रूप गोषियों को जन्मजात कर्षण करने लगता है और उसे कोई रोक नहीं 
पाता । गुरुजग बाल छूप में गतिशील यौवत लीला को लक्षित नहीं कर पाते । 
इस अवसर पर परिवेश के रूप में तमाल श्यामल वन भूमि, भेघ मण्डित अम्बर 
विद्युत की कोध, मेंघ की गर्जना सूर को बड़ी प्रिय है ! श्रृंगार की भावना से 
भरित राप्रा-क्षष्ण की आंखों से जम कृष्ण-राधा को यूर देखते है--तों असीम 
भोभा समुद्र का वर्णन करते नहींअघाते और स्वयम्‌ भावसम्ध हो जाते है । 
विप्रलम्भ श्पूंगार 

विप्रमम्भ पक्ष को ध्यान में रखकर विवेचकों ने प्राकृत और अप्राकृत-- 
दोनों स्तरों पर इसके भेद-अभेद किये है। कुछ एक विवेचक तो ऐसे भी हैं 
जिन्होंने 'भूरसागर' के विप्रलस्भ वर्णन को दृष्टिगत करके भी भेद-प्रभेद निर्धारित 
किये है । दश रूपककार ने शुंगार के तीत भेद किये हैं---अयोग, विश्रयोग 
तथा संभोग । अयोग का अर्थ है-- अन्योन्यस्वीकार का अभाव । परस्परानुरक्त 
नवप्रेमियों का जहाँ पराधीनता था देव वश व्यवधान होने के कारण समागम 
ने हो सके--वहाँ अयोग झांगार होता है | इसी को कहीं-कहीं पूर्वररग कहा गया 
है । इसकी दस दशाएँ मानी जाती है--अभिलाष, चिन्तन, स्मृति, ग्रणकथा 
उद्देंग, प्रलाप, उनन्‍्भमाद, संज्वर, जड़ता तथा मरण । विप्रयोग में अन्योन्य स्वीकार 
हो जाने के वाद भी, पारतन्त्य और देंव के हुट जाने पर परस्पर की प्राप्ति हों 
जाने पर भो--अग्राप्ति की अतृप्तिकर स्थिति आ जाती हैं। इसके दो भेद 
हैं ->समान और प्रवास । मान भी दो प्रकार का है--प्रणयमान तथा ईए्यॉमान । 
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बर्फ 


दुसरा वर्गीकरण वाग्देवतावतार मम्मट का है। इनके अनुसार झुंगार के दो 
भद हैं--संभोग और विप्रशम्भ । विप्रलम्भ के पाँच भेद हँ--अभिलाष, विरह, 
ई0्या, प्रवास और शाप। साहित्यदपंजकार ने विप्रल+्भ के चार भेद॑ बताये हैं-. 
पुर्वेराग, मास, प्रवास तथा करुण किप्रलम्भ । देखने था सुतने से परस्पर जिन 
नायक-नागिका में राग तो उत्पन्न हो ज्यय, ध्रन्तु अभीष्ट की भ्राप्ति न हो, तो 
उस दशाविशेष को पूर्वशाग कहते हैं। दशरूपककार ने इसे ही “अयोगर शांगार' 
कहा है । दर्पणकार के अनुसार पुर्वेराग भी त्रिविध होता है--नीली, कुसुम्भ 
तथा मश्जिष्ठा | 'नीलीराग' वह प्रेम है जो अनुरक्त चित्त से किसी भी तरह 
न तो हटवा है और न ही कटाक्ष आदि बाह्य विकारों से सल्वियों या गुरुबनो 
के रामक्ष प्रकट होता है । इसका केरण है--लज्जा और घैंय को गम्भीर 
स्थिति । नील वस्त्रादि पर जब चढ़ जाता है तो धोने से छटता भी नहीं और 
बस्न का रंग बदलता नहीं, चटक अवश्य कर देता है। इतिहास में राम और 
सीता का पूर्वराय ऐसा ही मर्यादित राय था। कुसुम्भराय यह है जो कारण 
विशेष से नष्ट भी हो जाता है और सखिजनों के समक्ष तदनुरूप व्यवहार से 


' प्रकाशमान भी होता है। पुष्परंग रणज्जित वस्त्र का रंग जल भ्रक्षालन से घृल 


जाता है और अप्रक्षालित रहने पर स्पष्ट दृष्टिगोचर भी होता है ॥ मंजिष्ठा राम 
“इक जो किसी भी कारण से हटता तो नहीं, किन्तु उसका दबाना सम्भव नहीं 
६... | मंजिष्ठ राग प्रभाढ़ होता है । 


मान या कीप' दो प्रकार का होता है--अणयमान तथा ईष्यमिन। प्रयमान 
की गति वक्र होती है और यह उभयारब्ध होता है । यह अकारण भी हो सकता 
है । ईर्ष्यामान की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। जिस अपराध के कारण यह 
ईर्ष्या होती है वह तीन प्रकार का होता है---उत्स्वष्नायित, भोगांक त्तथा गोत्र 
स्खलन । इन विविध उपायों से होने वाले जपराध के! शमन के लिए नायक 
अमुनय-उपाय करता है और वह षद्विध सम्भव है--साम, भेद, दान, नति, 
उपेक्षा, रसान्तर ) 


प्रवास स्पध्ट ही है। तीन कारणों से उत्पन्न होता है और इनका उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। इसमें शी पूर्वराय की भाँति दस दशाएँ होती हैं-: 
अंग्र--असौष्सद, त्ताप, पाण्ड्ता, कृशता, अरुचि, अधैये, अनालम्बता, तत्मयी- 
भाववश्ञ उन्हाद और मुच्छी तथा स्मृति । करुण विश्रलस्ध एक अतिरिक्त प्रभेद 
यहाँ कहा गया हैत इस प्रकार इस विवेचन को संपिश्डित करके यदि कहा जाय 
तो चित्र इस प्रकार का हो सकता है-- 


९१ 
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प्रणय ईर्ष्या कारये शाप संध्रम 


(गवं) 

शाक्ृत स्तर पर दृष्ट वियोग (अतुप्त रति) की दशाओ की विशिन्न स्थितियों 
को ध्यान में रखकर ये सारे भेद किये गये हैं । अप्राक्ृत स्तर पर भक्तों ने विरह 
के और भी रूपों का उल्लेख किया है। उदाहरणाथथे, ननन्‍्ददास ने कहा--- 

त्रज में विरह चारि परकारा। जानत हैं जो जानमिहारा। 

प्रथम प्रतच्छ विरह तू गुनि ले। ताते पुनि पलकातर सुनि लें । 

तिसरी बविरह' वनांतर भये। चतुरथ देसांतर के गंध ।॥। 

का 


| हज कल 


प्रत्यक्ष पलकांतर वनान्तर देशान्तर ' 
इनमें से दो तो प्रवासान्सर्गत ही हैं, पर प्रत्यक्ष ओर पलकान्तर विरह 
अप्राक्नत स्तर के हैं [प्रत्यक्ष विस्ह तथा पतलरकान्तर बिरह। । प्रत्यक्ष विरह प्रेम 
की लहर है, जो प्रिय के सामने रहते ही उधड़ पड़नी है | वस्तुत:--- 
भूत छिए मदिरा पिये सब काहु ,सुधि होय। 
प्रेम सुधा रस जो पिए, तिहि सुधि. रहे ' त क्रौय ॥। 
पलकान्तर विरह वह है-जहाँ विलोकन काल मे. पलकः गिरने से जा 
व्यवधान होता है. उससे ब्रज गोपिकाओं में भारी व्याकुजता वढ़ जाती है और 
विधाता को गारी देने लगती हैँ । नारद भ्रक्ति सूत्र में कही गयी ग्यारह विरहा- 
सक्तियों में अंतिम है--परमविरहासक्ति--उसके भी दर्शन 'सुरस्तामर' मे 
उपलब्ध हैं । 
राधा और कृष्ण का पूर्वेराग सांजिष्ट है । करुण विप्रलम्भ का. -अवसर ही 
नही है, अतः दो ही रूप सम्भव हुं--मान और प्रवास | मथुरागमन से पूर्व 
बादावबन-या गोकुल में ही प्रभयमानत्र और ईर्यामान- की--स्थितियाँ सम्भव- हैं । 
इनका उल्लेकस्त सभोग श्गार के प्रसम में यत्र-तत्र दिखलाया भी गया है 


श्र 


परमविरहासक्ति की दक्ष में जब ग्रेम छलछला उठता है तब प्रत्यक्ष बिरह या 
पत्चकान्त्र विरह की स्थिति सम्भव' है । आध्यात्मिक अथवा अध्राकृत स्तर पर 
ही यहू सब कुछ सम्भव है । 

मथधुरागमन के बाद प्रवात्त विप्र॒लंन का आरम्भ होता है--बहु संप्रग या 
शापहेतुक नहीं है, अत्युत कार्यह्ेतुक है । वात्सल्य विप्रलम्भ का उल्लेंख हो चुका 
है, संप्रति गोपी और राधा तथा कृष्ण के विप्रलस्भ की चर्चा प्रसक्त है। सुर ने 
विरह वर्ण, “। तमाम ऋ्रमागत पद्धतियों की झलक दी है | पर पद्धतियों की 
प्रदर्शनी गही है यह स्वानाविक तस्मयता की दक्षा में विरह का महारस इस 
पद्धतियों मे निरगेल और उठेल होकर प्रवाहित हैं । 'प्रलाप' और 'उन्माद' तो 
जगह-जगह फूट पड़ता है | के गोपतरुनियाँ---इस भाला की सुमेरु राधा स्थाम 
रस' का पान कर मतवाली हो गयी हैं। यह रस इनके रोम-रोम में इस प्रकार 
मिल गया है कि अब निकाले ने त्िकल पाता है और न ही निकाला जा 
सकता है-- 


तरुत्ती स्थास रसे सतवारि । 

प्रथम जोवन रस चढ़ायौ, अतिहि भई खुमारि ॥ 

कृष्ण के साथ यौवन रस का उपभोग करने के बाद स्माम रस की जो 
खुमारी चड़ जाती है या चढ़ी रहती है--उससे वें सब इतनी विवश हैं कि कृष्ण 
के बार-बार कहने पर भी दानलीला के बाद घर की ओर पाँव नहीं उठा पाती | 
असल में, मन है तन का इंजन ओर वह सर्वात्मिना कृष्ण में रल-घल गया है--- 
फिर तन के इन डिछ्रबों को घर को ओर खींचे कौन ? 

घर तनु मत बिना नहिं जात | 

आपू हुँसि-हँसि कहत हौ जू चतुरई की बात | 

तर्नाहूं पर है मनहिं राजा, जोंइ करे सो होइ। 

कहो धर हम जाहि कैसे, मन धरयौ तुम ग्ोइ॥ 

घर पहुँचने पर उन्हें न कुछ सुनायी पड़ता है न दिखायी, कारण यहेँ है 
कि जिस अन्तःकरण से यह सब करना हैं बह 'महारस' से छका हैआ हे---उसी 
के प्रभाव से आक्रान्त है । 

महारक्ष अग्-अंग पूरन, कहाँ घर कहूँ वाट ! 

अवस्था यहाँ तक पहुँच चुकी है कि भरत बेचने के निमित्त निकली हुई 
गोपियों के भुंह से 'योरस' की जगह 'गुपाल” नाम निकलता है, गोरस नाम ही 
भूल गया है 5 

गोरस की विज नाम भुलायी । तु 

लेहु-लेडु कोऊ भोपालहि. गलिनि गलिति यह सोर लगायोौ । 


ध्दे 


इस प्रगाढ़ प्रेम भाव के प्रकट होते ही इनमें इतना बल आ जाता है कि 
लज्जा रूपी तरस तरंग्िणी तथा मुरुजन रूपी गहरी घार को पार करते देर ही 
नहीं लगती, भौतिक शरीर का केंचूुल छोड़कर भावदेह के साथ क्ृष्ण रूपी 
महारस में निमरन हो जाती हैं । 

उ्वालिनि प्रकट्यों पूरन नेहु 

लज्जा तरन तरंगिनी, मुरुजन गहरी धार। 

दुहूँ कूल परिमित नहीं, तरत न लागी वार ॥ 

प्रेम ममन रवालिनि भई, सूरज प्रभु के संग | 

खबन नैन मुख नासिका ज्यों केंचुल तर्ज भुजेंग ॥ 

अन्ततः यें गोषियाँ घोषणा ही कर देती हैं--- 

सखि, मोहि हरि-दरस-रस लाइ | 

हौं रंगी अंब स्पाम मूरति, लाख लोग रिसाइ ॥ 

इस मनोभूमिका पर आसीव गोषियों और राधा से जब कृष्ण पृथक होसे 
लगे, अक्र द्वारा मधुरा ले जाये जाने लगे, ततब्र इन पर क्‍या बीती होगी-- 
अनिर्वाच्य है, जिन्हें पलकान्तर और अत्यक्ष विरह असह्य है उन्हें जब वमान्तर 
और उससे भी बढ़कर देशान्तर विरह हो---तब तो काणी मौन हो जाती हैं, 
फिर भी सूर ने हार न मानी और प्रवास हेतुक विरह का भी वर्णन. किया। 
सुर का भावसिक्त हृदय सरूय, वात्सल्य, दाम्पत्धथ --सभी भूमियों पर सन्रण 
कर अनुरूप विरहु व्यंजना करता है--यह अवश्य है कि इस विरह गान में 
सर्वाधिक भाग ग्रोपियों को ही मिला है। बैसे राधाकृष्ण की स्वरूप शक्ति है-- 
उसका गामभीय कुछ और ही है । सूर ने इसीलिए राधा के लिए गूरु-गम्भीर 
विशेषण का प्रयोग किया है । 

भावी विप्रसम्भ की छाया दुस्‍्वप्न बनकर नन्‍्द की आँखों मे उतरती है, 
किन्तु यशोदा और गोपियों का वात्सल्य ओर दाम्पत्य विश्नल्मम्भ भवन” से शुरू 
होता है और 'भूत' तक जाता है। गोषियों को जब यह ज्ञात होता है कि कृष्ण 
को मथुरा से लेने के लिए कोई आया है, और बे वृन्दावन छोड़ रहे हैं, तो 
पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता, पर नन्द के ह्वार पर आती है और देखती 
हैं कि कृष्ण बलराम रथ पर बैठ चुके हैं, माता यशोदा भूमि पर लोट कर 
बिलख रही हैं, फिर भी निठुर होकर के दोनों जा ही रहे हैं तब उन्हें निश्चय 
ही जाता है और तब जैसे उन्हें काठ मार जाय--यह दशा हो जाती हूँ। 
पछाड़ खाकर जमीन पर गिर जाती है---वियोग की लपटों से झुलसने लगती 
हैं । रथारूढ़ प्रस्थित कृष्ण से मोपियों को हटाकर अलग कर देना ऐसा 
लगता है जैसे मधु के छत्ते से मधु की मविखयों को अलग कर दिया गया हो । 


श्ड 


उन्हें लगता है कि यदि गोपी होते की जमह वे कहीं रथ की पताका होती, या 
उप्तके अंग होती, या पथ की घलि ही होतीं, तो रथ के साथ॑ लगी-लगीं--साथ 
चली गयी होती । 

प्रोषितणतिका के रूप में गोतियों के अन्तस के उदंगार साहित्य की निष्ि 
है । बिरह वर्णन में शास्त्रोक्त कामदशानों--असौप्ठव्‌, ताप, पाण्डुता, कुशत्ता 
बरुचि, अधैर्य, अयालम्ब, उस्माद, मुर्च्छा तथा स्मृति---का' स्वभावत: समुच्छलन 
तो विद्यमान है हो. विशेषतः जब इस ब्रजवालाओं को सह पता चलता है कि 
कृष्ण किसी कुब्जा पर रीक्ष गये हैं और वृन्दावन की तो अंब उन्हें याद भी नहीं 
आती, मुरली बजाना भव वे असभ्यता की चिंक मानते हैं, गाय-ब्ैल चराने से 
उन्‍हें नफरत हो गयी है, अब मो सिहासनासीन राजी बन गये हैं, तब ग्रोपियाँ 
उपालम्ध की वर्षा करते लगती हैं। चेरीं पर ही रीक्षता था, तो कया गोपिषाँ 
चेरी न हो सकती थी ? कंत को सारने का लक्ष्य कुबजा पर एकाधिकार करेना 
था। अरे, यह काला, केवल ऊपसो प्रेम लिये हम संब को ठगे गेथा । 

देखो, माधौ की मित्राद । + | '' “४ 
आई उधर कनक कलई से देनि जु गये दगाई । 
अगर गाड़ी प्रीति होती, तो दया दी पैसे कौं--कामज-स्थाही भी ने खर्च कर 
सकते ? मधुरा है ही कितनी दुर, पुकार दे जोर से तो भी सुनाई पड़ जा--- 
लेकिन जब हुंदय में वास्तविक स्नेह हो; तब न ? बास्तव में प्रेम की यह परि- 
णंति हैं-- के 
.. प्रीति करि काहु सुख न लक्षा | . ह 

उनके मन में तरह-तरह के विचार आते हुँ---कभी वे कृष्ण को कोमती हैं 
कभी कुब्जा को और कर्भी प्रीति की परिणति ही यही होती 'है+-ऐला निश्चय 
करती हैं। प्रीति बही प्रीति हैं --जो सर्वात्मिता समर्पण करा दे और, प्रतिदान 
की भावना ने करें | सच्ची प्रीति प्रिय के सुख में, सुख मानने की है, वह तो 
मरना भी नहीं सोचती--ऐसा सोचने से प्रिय को कलंक लगेगा ने । कृष्ण जहाँ 
भी रहें, सुख से रहें--कभी इंस सात्विक भूमिका पर वे पहुँच जाती हैं भौर 
नि.स्वार्थ समर्यप्र' में ही प्रीति की चरितार्थता मानती हैं । ससार, में तमाम प्रेमी 
दें जो दुर-दुर रहकर भी कभी '्रीति” नहीं छोड़त, कष्ट सहूकर भी अन्यथा,... 
नहीं सोचते । चातक थीं, मेघ, मछली और जल, कुमल और सूर्य, शमा और 
परवाता--आदि अनेक उदाहरण संसार में हैं-- जो, विरद को ज्वाल[/में जल 
कर भी, पिय की अर से आने वाले दृव्यवह्मर को सुहकर भी अपनी राग-पाधना 
को दुरबंल नहीं बनाते, अपितु उसे दीप्त-दीप्त बर्दे ही करते जाते हैं-- -तो गोपियों 


् 
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को भी उनसे सीख पथों नहीं लेगा चाहिए हाँ, उन्हें की ,सुधुवन पर और 


भें पके है! 


जन 


प्र 


कभी चाँद पर करोध अवश्य आता है । कैसा है--यह मधुदन, जो श्याम के 
वरह में भी हराभरा है ? इसे तो जलकर खाक हो जाना चाहिए | इससे अच्छी 
तो कालिदी है जो विरह ज्वर में काली पड़ भयी है। ऋतुएँ खासकर जब 
पावस ऋतु आतो है---तो इनकी बेदना तीजत्र हो जाती है। गोपियों को अकेले 
देखकर ये बादल भी ग्रज॑ने लगे हैं, मोर भी बैरी हो गये हैं, कॉयल भी चीखने 
लगी ६-कासे लोगों की बात ही अलग है ।_ 

शूढ़-गम्भीर और परभक्योगिनी राधा तो गम्भीर सोच में मौन हो गयी 
है, सिर नीचा किये नख से हरि का चित्र बनातो रहती है। उसका वियोग 
अन्त्मुख हो गया है--वह तो 

वसन मलीन छीन देखियत तव एक रहते जो बनी वनक । 

प्रस्थान के समय भी राधा थी, उसने देखा--- 

कह चितवनि, वह रथ की बैठनि, जब अक्रूर की बाँह गरही। 

चितवति रही ठगी सी ठाड़ी कहि ने सकति, कछ काम रही ॥ 

कंसी “जड़ता' है ? कभी-कभी सख्तियों से पूछ लेती है कि मथुरा है कितनी 
दूर ? “कितिक दूर मथुरा नगरी ?” उसे लगता है कि मधुरागमत सुनकर भी 
छाती. फट क्यों न गयी ? रूप रस” के लालची नेत्र क्या पाने के लिए राधा के 
साथ रह गये ” विवशता ही थी साथ न जाने की, तो कृष्ण रूप को ही कैद कर 
ये बन्द क्यों व हो गयीं ? इन पर राधा को भरोसा था, पर वह भी गया । 

जिछरत श्री श्रजराज आजु, इन नैननि को परतीति गयी। 
उड़ि व भये हरि-संग तर्बाहे तें, कूल न गये सखि स्थाम मयी ॥- 

एक बात अवश्य खटकती है अत्यन्त वियोग-मुखर गोपियों के बीच राधा 
का मौन । सूर साधा की नामोल्लेख पुरवंक वियोग मुखेरता नहीं प्रदर्शित करते । 
क्या समूची भारतीय कवि-आत्मा उनको सुखर करती ही नहीं, जिनके ऊपर 
सर्वाधिक विपत्ति पड़ती है ? भागवत क्या इसीलिए राधा के विषय में मौन है ? 
रामकशथाओं-में शाण्डवी और उभिता इसीलिए मौन हैं ? कृष्ण-कथा में राधा 
की भी. वही नियत्ति है ? आचाये आनन्दवर्धेन इसी का समर्थन करते हुए तो 
नहीं कहते कि “इहस्थ' को बागगोंचर रखकर ही उसकी गम्भीरता ध्वमित की 
जाती है-ःवह को विश्व का स्पन्दन है; सृष्टि की ऋमा है | उसके विषय में 
अभिष्ता की मात्रा इ्यत्ता तथा ईदुकता नहीं थोंतित करने लंगेगी ? अस्तु, जो 
भी हो; अंनुसन्धायकों ने भी राधांपरक उक्तियों का अनुमोन कर कुंछ पद इूंढ़ 
निकाले हैं और उसके आधार पर राधा हृदय का प्रकाश अनुंमित किया है । _ 

सूरसागर्र में विप्रयोग की चर्चा उठायी जाय और 'पअमरगीतसांर का 

प्रसंग छोड़ दिया जाथ-+-यह असम्सव है । भ्रमरमीत के मूल उपकेरण श्रीमद्‌- 
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भागवत में उपलब्ध हैं। दशमस्कन्ध् पूर्वार्ध के ४६-४७वें अध्याय में यह प्रसंग 
आता है । कृष्ण उद्धव की ब्रज भेजतें हैं । उद्धव ब्रज॒पहुँचते हैं---नन्‍्द-यज्योदा 
के यहाँ उत्तरते हैं । कृष्ण का सन्देश प्रोकर दबा हुआ वात्सल्य विरह उभर 
आता है---आँखों से आँभुओं की धार फूट पड़ती हैं। सूर्योदय के समय गोपियाँ 
देखती हैं कि नन्‍्द के द्वार पर कोई रथ खड़ा है । विभिन्न अटकर्लें लगने लगती 
हैं--- स्मरण धक्तर का ही आता है--- अन्य शब्द उनके निमित्त निकलते लगते 
हैं। बाद में उन्हें ज्ञात होता है कि के तो कोई कृष्ण के सखा हैं, तब मोपियाँ 
उनका सत्कार करती है ओर पूछती है कि क्‍या वे ब्रजनाथ, नह्ीं-नहीं यदुनाथ 
के पायंद है ? उन्होने अपने माता-पिता के पास भेजा है? हाँ, ठीक भी है 
और उनका यहाँ है भी कौन ? माता-पिता से भिन्न लोगों के साथ क्या गया 
सम्बन्ध स्वार्थवंश होता है--स्वार्थमिद्ध, सम्बन्ध समाप्त'। बातचीत के प्रसंग में 
घुक गुनगुनाता हुआ 'त्रमर आता है--भन्‍नाई हुई खिन्न गोपियाँ कभी रोती है 
और कभी उस भ्रमर को ब्याज बनाकर उपालम्धभ आरस्थ करती हैं। कपषी 
के मित्र भ्रभर को सम्बोधित करती हुई नानाविध् उपालम्ध कृष्ण को देती हैं--- 
कुब्जा पर उल्टा सीधा आरोप करती हैं.। वैसे भागवत के इस प्रसंग में भ्रमर 
गीतसार के सारे उपकरण--ग्रोपी, कृष्ण, उद्धव, श्रमर तथा उपालम्भ-- 
सभी मौजूद हैं, किस्तु रंग स्वेधा बदल गया है ! 
भागवत के बाद और पूर के पूर्व विद्यापति में भी भ्रमरगीत का लघुकाय 
प्रसंग है । प्रमर को माध्यम बनाकर उपालम्भ देने की परम्परा कोई नयी नहीं 
है--पर मध्य में क्षीणकाम अवश्य थी। संस्कृत (ध्रमरदुतमू--अ्रमर सन्देश:) 
तथा अपश्रण (पठुम चरिंउ) के बाद हिन्दी में सर्वेप्रथम विद्यापतति ही है जिन्होंने 
इस प्रसम॒ का संक्षिप्त उल्लेख किया है-- जिसमें मोफ्यों का विरहाशिलाष तथा 
क्ृप्ण की निठुरता व्यक्त हुई है| व्यवस्थित रूप से 'अ्मरगीत' परम्परा का 
उपक्रम विस्तार से पहले-पहल सूर ने ही किया है और यह प्रसंग न केवल 'सूर- 
साथर में है, प्रत्युत 'म्रसारावली' में भी है । सूरसागर! में तीन श्रमरगीत 
मिलते है--[क) एक लगभग 300 पदों में है जहाँ नम्द यशोदा और गोपियों 
का विरह वर्णन है। (खर) एक है--दो पदों में; जहाँ उद्धव का अंजागमन, भाशा- 
निराज्षा, उद्धव का उपदेश, योपियों का प्रतिवाद त्तथा प्रभावित उद्धव का भ्रक्त 
बनकर वापस जाना वर्णित है । (ग) तीसरा ज़ो एक ही पद का है सत्तर पंक्तियों 
का यह उपदेश रर्म है | इस प्रकार कुल मिलाकर सर के “अ्मरगीत सार' 
का सभारम्भ पर्याष्त विस्तृत है । 
6 भागवत के उपजीव्य होने के बावजूद कामक्‍तकार और सूरसावर-- 
दोनों के 'अमरगीतसार' के मूल स्वर में पर्याप्त अन्तर है । भागवत का ध्रमर- 


है 


गीत वस्तुतः ज्ञानी उद्धव द्वाश क्जवासियों, विशेषकर गोपियों के प्रति ज्ञान- 
मार्यी उपदेश कराता है और गोपियाँ उस तात्तिक प्रवचन को सुनकर शान्त 
भी हो जाती हैं, परन्तु 'मुरसागर, के 'भ्रमरगीतसार” का स्वर अन्तरंगतः कुछ 
भिन्न है । इसके माध्यम से सूर अपना जीवव-दर्शन, लोकमांग लिक जीवन-दर्शन 
प्रस्तुत करना चाहते है--विरहू, उपालम्भ आदि तो है ही / उसका 'उपक्रमोप- 
सहार' तथा अभ्यास कुछ और है। एक काफी लम्बे अरसे से बुद्ध, महावीर 
तथा शंकर--यानी समस्त भारतीय चितक “राग' विरोधी स्वर अलापते नल्तते 
चले आ रहे थे, जिसका परिणाम भारतीय समाज को भुगतना पड़ रहा था। 
देश भिक्षु-भिक्षुणियों का जमात होता जा रहा था, लोगों ने मूँड़ मुड़ाया और 
सन्‍्यास लेना फैशन बना लिया। ग्रहस्थाश्रम के पैर उखड़ रहे थरैे--ससार क! 
चलना कठिन हो रहा था, जंगम विभूतियों के प्रति अनास्था बढ़ रही थी-- 
जो सामने है वह कुछ नहीं--जो परोक्ष है--एक मात्र वही है। पारिवारिक 
सम्बन्धों की निस्सारता लोगों का घर वियाडुकर अपना घर बना रही थी। 
लोग विधघटित हो रहे थे । सस्क्ृति के केन्द्र अरक्षित ये! तात्विक चिन्तन के 
अभाव में अनजाने निम्तगामी स्वभाव-प्रदाह देहवाद की ओर सुड़ रहा धा-- 
भोग रास तथा झ्ुंगार का मांसल प्रवाह शासकीय छाया मे निरकुश हो रहा 
था--आचारय वललभ और उनके अनुयायियों में देश की सस्क्ृति की रक्षा की 
चिन्ता घनीभूत हो रही थी ॥ तुलसी ने यही कलि पीड़न की वेंदनता “विनय” में 
तथा 'सूर' ने भ्रमरमीत' में ध्वनित की । सूर के कृष्ण को बडी चिन्ता है-- 
“पिरह रस, किहि मन्त्र कहिए क्यों चले संसार उद्धव तात्कालिक भारतीय 
विस्तत का शिखर है-जो एकमात्र निर्युण मे आस्था रखता है, विशिष्ट 
विभूतियों से विमुख है, राग को निस्सार समझता है, एकमाचर ज्ञानयोग का 
महत्व मानता है, कृष्ण के मन में, उनकी धमतियों में संचरित राग की ऊष्मा 
को उपहासास्पद समझता है। उसके लिए स्वस्थ और अस्वस्थ राग जैसी कोई. 
पेदक रेखा नहीं है---वह पूर्णत: निषेध है । कृष्ण को ऐसे चैन्तनिक प्रवाह के 
प्रति चिन्ता है | कृष्ण अर्जुन का मोह भंग कर सके, पर उद्धार का मोह भगर 
करते में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। वे सोचते हैं कि यहू सोने का बड़ा 
अमृत रस से हीन है--फलतः अपने अस्तित्व को चरिताथे नहीं कर पा रहा 
है । ऐसे शुष्क लोगों में हृदय की सम्भावनाएँ हृदय वालों के बीच ही उभारी 
जा सकती हैं : ऐसा निश्चय कर साहस पूर्वक कृष्ण वजवासियों की उद्घेगकारी 
स्मृति की. चर्चा चलाकर उस उद्धव को भेजना चाहते हैं जिनमें शुष्क ज्ञाममार्ग 
के प्रति बौद्धिक निष्ठा है। उद्धव समझते हैं कि कृष्ण ने उनके ज्ञान की धाक 
मान ली । फ़लत: वे प्रसन्न होकर व्जयात्रा करते हैं और क्रमशः कृष्ण तथा 


् 
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कुब्जा का सन्देश और पत्र व्रजवासियों--वन्द-यशोदा-गोपियों--को देते है। 
प्र्यागमन की आशा पर इससे तुषारपात होता है-- धैर्य का बाँध टूट जाता है, 
आँसुओं का दुर्दभ्य और अविरल प्रवाह फूट पड़ता है । क्‍या नन्‍्द, क्या यगणोदा 
और क्या गोप तथा गोपियाँ ? राधा तो घराशायी हो जाती है, बड़ी हिम्मत 
ओर साहमस से जैसे-तेंसे खड़ी हो पाती है। पत्र की अतिक्रिया की तो पूछिए ही 
मत । पत्र में जब ज्ञान-उपदेश का स्वर सुनामी पड़ता है तो भावी संयोग की 
भी प्रत्याशा जाती रहती है और इस जले पर नमक की तरह उद्धव का ज्ञान- 
पोग-गर्मे भाषण | गोपियाँ कभी उद्धव को बनाती हैं, कभी कृष्ण-करुब्जा कों 
फटकारती हैं, कभी उनके सन्देश पर ही अविश्वास करती हैं। अभिप्राय यह्‌ 
कि न जाने विप्रयोग की किन-किन भनः स्थितियों से होकर गुजरती हैं--- 
निसीम है | इसे ३३ और ३४ संचारियों के बुलबुलों में या दशविध काम- 
देशाओं में था ऋतु वर्णन, बारहमासा की परम्परा-बिजड़ित-प्रणालियों मे, 
चन्द्रोपालम्भ की सरणियों में, उनन्‍्माद की चेतनाचेतन-विवेक-ग्रासी चित्त- 
दश्ाओ में, इनके उनके पर खीज से बरस पड़ने की हादिक स्थितियों में-- 
तथा सारी प्रकृति को आत्मरबसिक्त उद्गारों में ही बांधकर कह दिया जाय--यहू 
सम्भव नहीं । फिर भी सब कुछ यहाँ है । नि.सोम सात्विक सम्भावनाओं से 
संवलित हार्दिकता के इस तूफान में उद्धव का सब कुछ बह जाता है--अपनी 
तुच्छता का बोध होता है, गोपी भाव की महत्ता का साक्षात्कार होता है--तब 
पता चलता है कि कृष्ण जैंसी सात्विक विभूति इनके रागात्मक सम्बन्धों को 
क्यों नहीं भूल पाती ? तब उन्हें अपना कोरा सिद्धान्त हल्का-लगता है और तब 
उन्हें बोध होता है कि जिन्हें वे बारहखड़ी पढ़ाने आये थे---वे तो पड्दर्शन पारंगत 
हैं । आये पढ़ने भौर पढ़कर स्वयम्‌ तुप्त हो गये । जिस तरह प्रस्थान फरते 
समय उद्धव कृष्ण की रागासक्ति पर व्यंग्यपुर्ण मुस्कान छोड़ रहे थे, वापस आते 
पर कृष्ण ने उसे सूद्र ब्याज के साथ उद्धव को लौटा दिया । राग्र-द्वेष-प्रतिपक्षी 
होकर देय हैं--निः्प्रतिपक्ष होकर नहीं । जो जगत्‌ को स्वात्म विस्तार रूप में 
देखकर कऋ्रमागत अनादि तू तुम-मैं-मेराकी गलतफहमी समाप्त कर, देता 
है--उसका राग निःसीम फलतः विश्वरक्षक और विश्व रंजकु॒ बन जाता 
है । आविश्विक भेंद-बोध, अन्यथावभास उसका समाप्त हो जाता है। जीवन की 
चरिताबेता रागात्मक सना के इसी विस्तार में है---यही सन्देश 'प्रमरगीतसार' 
और उसके माध्यम से सबको है । 


भ्रमरगीतसार की यह परम्परा अध्टछापियों में ही नहीं, भक्तिकाल और 


दीतिकाल-के मैदानों को' पार करती हुई---आधुनिक काल तक चली आयी-- 
पर रग उसका चअदलनता भया । कभी वह केवल कविध्व की अभिव्यक्ति का 


श्र 


सहारा बना और कभी (अ्रमरदुत) राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्ति का 
माध्यम--पर इस समस्त परम्परा में सूर का ध्रमरमीतती रंग निराला ही रहा । 

घूर स्वस्थ और दिव्य प्रेम के समपित मायक हैं। प्रत्येक देश या राष्ट्र की 
एक विशिष्ट काव्य-चेतना होती है जिसका नैरन्तये और समुत्कर्ष कवि-हृदय 
के भीतर से प्रवाहित होता रहता है। निश्चय ही निविवाद रूप से यह कहा 
जा सकता है कि सुर को यह काव्यचेतना अपने पुर्वेजों से मिली थी और पर- 
बतियों को जाने-अनजाने प्रभावित करती रही ।संदाद तो भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की 
प्रतिभाओं में देखा जाता है---एक राष्ट्र की एक भाषा परिवार की रचनाओं 
मे यदि दृष्टियोचर हो, तो इसमें आश्चर्य क्या है--“संदादास्तु भवन्त्येक बाहु- 
ल्येन सुमेघसाम्‌” । निश्चय ही भक्तिशाखा और रीतिशाखा की प्रतिभाएं सूर 
से प्रभाव ग्रहण करती रही होंगी, पर यह साम्य सदा ज्ञात रूप से आता ही 
है-- ऐसा नहीं । कभी-कनी कल्पना की समान भरुमियों पर पहुँच जाने पर भी 
अनायास संवाद हो जाता है । निश्चय ही सर 'सूर' हैं और तुलसी ससी । 
भागवत का स्थान सूरसायर न से सका, किन्तु भागवत को पंचाकर तुलसी का 
रामचरितमानस उसका स्थानापन्न बन गया । 

सुर का वाग्देबस्ध्य और बक्ता-विधान 

काज्य का केन्द्रीय तत्व सौन्दयें या चारुता है। इसका सम्यक ग्रहण सहृदय 
द्वारा ही सम्भव है । सहदय वह है जिसमें सहृदयता हो और अभिनव गुप्त के 
शब्दों में सहदयता शुक्र क्षोभात्मा' है । शुक्र क्षोम की स्थिति में सौन्दर्य का 
ग्रहण होता है--असुन्दर में से भी सौन्दर्य क्षाँकने लगता है। इस सौन्दर्य दर्शन 
से शुक्रक्षोभ होता है | शुक्रक्षोभ की दक्ा कामोद्रेंक दशा है| मिष्कर्ष यह कि 
कामोद्रे क से सौन्दर्य ग्रहण और प्रह्वीत सौन्दर्य से कामोद्र क और दोनों का पय॑- 
वसान आनन्द । इस प्रकार काम---सौन्दर्य -- आनन्द--नतीनों ही एक दुसरे से 
सम्बद्ध हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अदिव्य, पार्थिव, मर्त्य था भेद की भूमिका 
पर इनकी पृथक्‌-पुथक प्रतीति होती है अथवा ये अपने को प्रथक्‌ कर लेते 
हैं--पर दिव्य, अपाधथिव, अमत्य या अभेद भुमिका पर ये तीनों एक हो जाते 
हैं। अभेद राज्य में जो काम है, वही सुन्दर है और वही आनन्द भी । परात्पर 
तत्व श्रीकृष्ण जहाँ एक ओर 'साक्षास्मन्मथमन्मथ:* हैं वहीं परम सुन्दर भी-- 
अधरित कोटिकंदर्पलावष्प' भी और धब्चिदानर्द्र तो हैं ही। लगता है कि 
वही एक भेदराज्य में त्रिधा विभक्त हो जाता है, इसीलिए तीनों का परस्पर 
इतना अविच्छेद सम्बन्ध है और इसीलिए तीनों एक-दूसरे मे मिलने को इतने 
वेचैन हैं।... 

जिस जगह परम तत्वरूप भगवान विषय रूप में बरण किये जाते है, उस 
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'जगह विधयसम्भोगतृष्णा को प्रेम कहा जाता है--पर विशुद्ध विषय-सम्भोग 
तष्णा काम है। अतः काम और प्रेम में स्वरूपत: नहीं, विषयतः भेंद है। 
| भावः से एवं सान्द्रात्मा बुध: प्रमा निगयते । ---उज्ज्वल' लीक्मणि 
कु है 
सेवैव मोपरामाणां काम इत्यगमतू प्रथाम्‌ । --भक्तिरसामृतसिन्धु 
श्रीकृष्ण 'साक्षान्मस्मेथमन्मथ' 'चिरसुन्दर' तथा चिदानन्दमय हैं। सुर के 
आराध्य ये ही श्रीकृष्ण हैं। सौन्दर्य का रूप से और रूप का वय विशेष से भी 
सम्बन्ध है । यद्यपि पुष्टिमार्गियों की दृष्टि में भयवान्‌ विरुद्ध धर्माश्रय हैं- 
तथापि सहजतः: आरम्भिक वय से रूप का और उस रूप से सौन्दर्य का विशेष 
सम्बन्ध है। इसीलिए महाभारत के परवर्ती कृष्ण नहीं, भागवत के पूर्ववर्ती वय 
वाले क्ृष्ण और उसमें भी मोकुल और वृन्दावन वाले कृष्ण अरुणचयस्क तथा 
सुषमागार हैं । इसीलिए सूर कौ रचनाओं का शक रूप “स्कधषात्मके' भी उप- 
लब्ध है---जिसका सम्बन्ध महाभारत से नहीं, भागवत से जोड़ा जाता है। 
इसी भागवत प्रतिपाद पुरुषोत्तम परात्पर परत्रह्म विषधयिणी साधनानुभूत अनु- 
भूति और चारुता ही सुर की वाह मंदी अभिव्यक्ति का मूल हैं। यहीं अनुभूति 
सर्जनात्मक अनुभूति है और उसी का सूर्त रूप उन्तका काव्य है । उत्तकी सारी 
कला इसी अनुश्चूति की सुगस्ध है---इसी अनुभूति बीज का प्रस्फुटन है। अत 
संक्षेप में इस मूलव्तिनी अनुभूति का स्वरूप स्पष्ट कर लिया जाय ! 
भक्त कवि सूरदास की राभात्मिका वृत्ति उत्तरोत्तर परिष्कृत होती हुईं 
महाभावस्वरूपा ह्लादिनी वृत्ति की भूमिका में आरूढ हो जाती है भौर तब 
स्वयं प्रकाश चिदानन्दमय श्रीकृष्ण का आस्वाद भरपूर कर पाती है। माघुर्य 
का यही परिणत साक्षात्कार है | हों सकता है कि इस चरम भूमि के साक्षात्कार 
के लिए उन्हें शास्त-- दास्म--सखस्य--वात्सल्य की भूमियाँ पार करनी पड़ी 
हों । इनकी झंकृतियाँ सागर में विद्यमान हैं---इसीलिए विवेचकों में इनकी 
अनुभूति को लेकर पर्याप्त विवाद है ! यहाँ संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता 
है कि असंकोचमूलक सख्य भावापन्न सूर अंततः महाभाव स्वरूपा क्ले|दिनी बृत्ति के 
ह्वारा अपने आराध्य से तन्‍्मय हो जाते हैं मोर उस समाधिसाध्य, अनुभूति की 
यथासम्भव वाक्साध्य अभिव्यंजना वध््यूत्थान काल में आरम्भ कर देते हैं । 
* इस अनुभूति को--चारुता को--बाँधने में अश्ब्दात्मक राग से लेकर शब्द 
और खर्ण तक सभी अपनी-अपनी समस्त क्षमताओं के साथ प्रतिस्पर्ध्धी रूप से 
प्रयुक्त हुए हैं | डॉ. सावित्री सिन्हा ने कहा है साधना पद्धति में भावतत्व के 





रु के कुल्णमलात्ति काव्य सें प्र रं८घ। 


हे 


विषय में यहू विशिष्ट निर्देशन यद्यपि पूर्ण अनुभूति मृलक है परन्तु मोपियों का 
यहू माध्यम भक्त और भगवान्‌ के बीच आ जाता है। भगवान्‌ के प्रति बौद्धिक 
विश्वासजन्य राग की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष न होकर मोफ्यों के माध्यम से होती 
है, फलस्वरूप गोपियों के प्रति बौद्धिक विश्वास भी अनिवायं हो जाता है। 
भक्त गोप गोपियों के व्यक्तित्व के साथ तादात्म्य करके तब सत्य की अनुभूति 
करता है । इसलिए इस स्तर पर भी भक्त कवियों द्वारा अनुमुत सत्य प्रत्यक्ष 
और श्रुर्ते स्तर पर न होकर अप्रत्यक्ष ओर कल्पना के स्तर पर होता है।” 
इस वक्तव्य ते सहमत होना बड़ा कठिन हैं। इतना तो सही है कि भक्तों की 
भक्ति रागानुगा है--किसी त किसी से दास्य, सख्य, वात्सस्थ तथा माधुये भाव 
की साधना में भक्त को तादात्म्यापन्न होना पड़ता है--माध्यम रखना पड़ता 
है, परन्तु अनुभूति (भावातुभूति) अप्रत्यक्ष और कल्पना के स्तर पर होती है--- 
यह पक्ष स्वीकार्य नहीं है। लीला दर्शक आश्रय से तादात्म्यापन्न होकर भी 
क्या भाव की साक्षात्‌ अनुभूति नही करता ? कल्पना (बोध) के स्तर पर 
करता है ? नहीं, वह साक्षात्‌ भावानुभूति करता हैं और 'हुदय' से करता है। 
हाँ, उनका यह कहना मान्य हो सकता है कि भक्त कवियों के प्रतिपाद्य को 
मुख्य रूप से इन भागों में विभाजित किया जा सकता" है--[क) अनु- 
भृत्यात्मक--[7) राम प्रधान, (॥) अनुभूति प्रेरित कल्पना प्रधान । 


(ख) दाशेनिक । 
(ग) विवरणात्मक । 
(घ) चमत्कारवादी तथा रीतिबद्ध ॥ 


पुर इन सबका संचालक केन्द्र अनुभूति ही है। भुरु-कृपा से पूर्व 'सौन्दर्य- 
सागर' कृष्ण की लीलानुभूति नहीं है-और सम्भव है सूर-सागर में इस लीला- 
नुभव पूर्व, पीठिका काल की भी लीलानुभव-रहित शान्त भाव की रचनाएँ हों--- 
तथापि अपना मुख्य विवेच्य-सूर की लीलानुभूतिजन्य, अभिव्यरित्यों में झलकता 
हुआ वैद्य तथा वक्ता ही है । जतः अनुश्नति को तो घुरी शानना ही पड़ेगा । 
और फिर क्या कोई रचना बिना अनुभूति के भी रचना हो सकती है ? लीला- 
दर्शन से पूर्व शान्तभाव की रचनाओं में भी विषय-वैराग्य या निर्वेद नामक 
भाव की अनुभूति तो हो ही सकती है । जब तक विषय-वैराम्य का परिपाक न 
होगा, आशय या वासना पकव न हो जायगी, तब तक मानसिक विक्षेप शान्‍्त 
कैसे होगा और जब तक यह शान्त न होगा तब तक 'सत्य और सुन्दर कृष्ण 





१ वही-! पृथ्ठ २६ । 
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के प्रति राग पैदा ही किस प्रकार होसा ? निष्कर्ष यह कि रचना मात्र के तह 
में अनुभूति तो रहेगी--उसके वक्षस्‌ पर ही अन्तस्‌ की अन्य वृत्तियाँ सक्रिय 
होकर सर्जक को सर्जनोन्मुख करेंगी। इस प्रकार उपर्युक्त चतुविध रचनाओ पे 
सन, बुद्धि तथा खित्त और इन सबके साथ सर्जक का तत-फण अहम-- सक्रिय 
है । रागात्मक रचनाओं में रमणशील मन, कल्पना प्रधान और दाशनिक पें 
बुद्धि, विवरण प्रधान में अनुसन्धानात्मक चित्तवृत्ति सक्रिय है। नतफण बहम्‌ 
शैली के रूप में व्यक्त है| भक्तों के देतवादी दर्शन में तो प्रत्येक साधक का 
अपना “स्वभाव” होता है जिसमें प्रतिष्ठित हो जाने पर वह स्वभागनानुकुल् लीला 
दर्शन करता है । अभिपष्नाय यह कि रचना मात्र की भूमि 'अनुभू्ति' है और अन्य 
बृत्तियाँ उस आधार पर सक्रिय हो सकती हैं । 

सुर की कला की आधारभुमि का निर्देश करते हुए डॉ. मनमोहन" गौतम 
ने कहा है--'उनकी मधुर, अलंकृत और अर्थ सोरस्य पूर्ण पदावली का कारण 
उनकी रसानुभूति की विकछ्ुलता और रसानुभ्रूति की अतिशयता है। जब वे 
अपने आराध्य के सौन्दर्य सागर में डुवकियाँ सग्राने जाते थे तो उनके अंगों मे 
उन्हें सागर के सभी अंगों का दर्शन होने लगता था और वे एक अदभुत साग- 
रूपक प्रस्तुत कर जाते ये ।” डॉ. सिन्हा ने इसका विरोध किया है और कहा 
है कि निमग्नकाल रचना काल नहीं होता--अभिभूत व्यक्ति में विश्लेषण की 
शक्ति और चेतना नहीं रहती ! यहाँ तक तो मैं भी सहमत हूँ। मैं भी यह 
मानता हूँ कि अनुभूति' काल नहीं, व्युत्थान काज़ में रचना होती है, पर यह 
कहना कि-+- ' 

“देशों भाई सुन्दरता को साभर । 

बुध्ति विवेक मन पार न पात्रत समन होत सन नागर ॥ 

तनु अति स्वाम अग्राध अस्बुनिधि कटि पट पीत तरंग । 
इत्यादि रचना अनुभूति का परिणाम न होकर जागरूक कल्पना का ही परिणाम, 
है--सुर्संगत नहीं । इसमें कल्पना अवश्य जायरूक है --विशुद्ध अनुभूति ही अप्रस्तुत 
हीन रह कर अभिव्यक्ति नहीं बन गयो--फिर भी यह कहना कि यह अनुभूति का 
परिणाम नहीं है--भ्रामक अवश्य है ! डॉ. सिन्हा के वक्तव्य की कदाचित सगति 
बिठा भी लें--तो भी अ्रमापादक तो है ही । अतः उन्हें इस प्रकार प्रतिपाद्य क 
वर्गीकरण करना चाहिए-- 





१ सुर की काव्यकला, पू. ३८ । 
२ बजभाषा के कृष्णभक्ति काथ्य में अभिन्‍्यंचता शिल्प पू हे०। * 


चणरे 


सुर काव्य (अनुभूतिमूलक) 
| 
। 





आकलीला दर्शन लहलादशवोपराम्त 
शान्त भाव | दास्थ, सख्य, वात्सल्य, माधुय॑ 
हि | 
निवदप रक | 
पा कि  । 
मनोवृत्तिमूलक वोधचत्तिमूलक चित्त (अनुसन्धानात्मक ) 
अश्रस्तुतहीन भावभय वृत्तिमूलक 
गीत्त | विवरणात्मक 
८ मिश्र 
दाश्शनिक सामत्कारिक 
पद तथा ज 


रीतिबद्ध 


फिर भी यह स्मरणीय है- कि वर्गीकरण कुछ दूर तक ही ठीक रहता है--- 
आत्यंतिक नहीं । कहीं-कहीं इन सब वृत्तियों का सांकययं भी सम्भव रहुता है । 

इन सभी रचनाओं में बास्वेदगध्य भी है और वक्ता का विधान भी। 
प्रसंगात्‌ वेदम्ध्य तथा वक्रता को भी परिभाषित कर लेगा होगा। साहित्य- 
मर्भियों ने व्यंजना की स्थापना करते हुए ग्राहक के दो भेद किये हैं--बोद़ा 
और विदःध । बोदा वह है जो-वाच्य” अर्थ तक ही समझता है और विदग्ध 
बह 'सहृदय' है जो सजजंक के चेतन-अचेतन मानस स्तर से नि.सृत अपार अर्थ- 
झंकृतियों को पकड़ लेने में क्षम होता है । इस दृष्टि से ग्राहक की भाँति वह 
सर्जक भी विदरघ सहूदय कटा जायगा जिसके शब्द 'आनन्दवर्द्धन के शब्दों में 
पत्नत; प्रत्यभिन्नेग! हों । अर्थात्‌ स्रष्टा द्वारा प्रयुक्त शब्द सटीक हों साथ 
ही वाच्य स्तर से और गहरे स्तर की अर्थ झंकृतियाँ उसके साथ लगी हों | इस 
प्रकार कवि का वेदर्ध्य उसके द्वारा प्रयुक्त शब्द के 'सठीक “रससय तथा 
अनुरणनात्वक होने में है । शब्द की ये तीनों ही विशेषताएँ व्यंग्यार्थ था शब्द 
की व्यंजना शक्ति पर निर्भर हैं । 


विवेच्य का दूसरा पक्ष है--वक़्ता । वक्ता बाॉकपन का ही पर्याय है। 
कुम्तक ने इसकी बड़ी ही मामिक व्याख्या की है। कवि की ,अनुभूति प्रेरित 
काव्य व्यापृति ही बॉकपन है---वक्रता है--वक्तत्वं कवि व्यापार: । सर्जक को 
सृष्टि मून में ही वक्रमावापन्न हैं। जिस अनुभूति-प्रेरित प्रातिभ स्फुरण का 
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मूर्त रूप काव्य है--वहू स्फुरण ही वक्र है--व्यावहारिक तथा शास्त्रीय था 
वैज्ञानिक अभिव्यक्ति से विलक्षण है--अखिद्ध प्रस्थान व्यतिरिक्त विचित्र अभिधान 
या अभिव्यंजन ही वक्ता है और यह अशब्दात्मक राग्र तत्व से लेकर वर्ण, पद, 
वाक्य तथा अर्थ तक परिव्याप्त है । अतः सूर का वाग्वेदरध्य तथा बक्तता विधान 
विश्लेषित करने मे सर्वप्रथम अशब्दात्मक राग, लय या सांगीतिक पक्ष लेता हैँ। 
कुम्तक ने पता नही क्यों अपनी वकठा को वर्ण से अर्थ तक ही प्रसृत किया-- 
जबकि अशब्वात्मक नाव सौन्दर्य या लवात्मकता से भी प्रतिपाद्य का संप्रेषण 
होता है । यह ठीक है कि वह संगीत जोर छन्द-शास्त्र का विवेज्य है--पर 
उपयोगी तो काव्य का भी है | काव्येतर अभिव्यक्ति भी छन्दोबद्ध होती है-- 
नयात््मकता सारी सुष्टि में व्याप्त है--पर काव्यात्मक अभिव्यक्ति में बहू 
सुन्दर सत्य या अनुभूत्ति' की अभिव्यंजना का अंग्र होता है । अतः यहाँ उप्त 
पक्ष को छोडा वहीं जा सकता फिर लीलागरान' करने वाले के सन्दर्भ में किस 
प्रकार छोड़ा जा सकता' है ? काव्य शब्दात्मक ही होता है---हो सकता है कुन्तक 
ने इसीलिए अशब्दात्मक राग, लय, नाद या सांगीतिकता को वक्रता से बाहर 
रखा है । फिरं भी मै उस पक्ष को यहाँ अनुभूति को संप्रेष्य बनाने भें उपयोगी 
होने का कारण लेंना उचित समझता हूँ--देसे नाद भी अव्यक्त शब्द ही है--- 
“णद क्षव्यक्ते शब्दे” । 


सूर काव्य में संगीत पोजना तथा छन्द 


अव्यक्त शब्द नाद है और व्यक्त शब्द वर्ण । संगीत में नाद का आरोहा- 
बरोह है और काव्य में नाद के व्यक्त रूप स्वर-व्यंजन की योजना ॥ काव्य कला 
पर्याप्त व्यापक है । एक ओर वह मूतंविधान के लिए चित्रकला की सहायता 
लेना है और दूसरी ओर नाद सौष्ठव के लिए संगीत का । सांमीतिक तत्व में 
-वर्ण संगीत, शब्द संगीत, लय और तुक का तो समावेश है ही कुछ और भी 
हैं--जमे, संगीत शैलियों का अयोग, रागरामिनियों, नृत्य रूपों तथा तालों का 
प्रयोग । छांदसतत्व का संगीत के ही भीत्तर विचार आता है। कारण, लय भी 
स्वर की द्वुत, विलम्बित तथा मध्य गति का ही नाम है और छन्‍्द लय के 
आधार पर टिका हुआ नाद विधान है--विशेष ढाँचा है। 

जहाँ तक कृष्ण भक्ति काब्य का सम्बन्ध है--नाद शब्द ब्रह्म है और कृष्ण 
परब्रह्म । शास्त्र सिद्धान्त है--- 


“शब्दब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माघिगच्छति”' 


नाद ब्रह्म द्वारा ही उसकी उपलब्धि होती है। सूर काव्य द्वारा व्यक्त 
आनन्द तत4 कृष्ण रूप ही हैं--अतः उस तक पहुँचने के लिए नाद तत्व का 


(ण्पू 


माध्यम सहज और स्वाभाविक है । नन्‍्ददास की 'रूपमंजरी' स्पष्ट कहती है-- 
“राग के मग हू वे पिय पे जाय, को जाने यह ढेठी गाय ।* 

इन भक्तों की अभिव्यक्ति कीत॑नात्मक साधना का अंग थी, अतः मुख्य रूप 
से ये उन्हें गेय ही रखना चाहते थे | यही कारण है कि इनकी अभिव्यक्ति पद! 
पद्धति पर हुआ करतो थी । सूर ने पद ही ज्यादा लिखे है। वैसे सत्र-तत्र छन्दो- 
मयी अभिव्यक्ति भी है | प्रथम पक्ष पर डॉ. उपा गुप्ता ने हिन्दी के कृष्णर्भाक्ति 
कालीन साहित्य में संग्रीत' तथा द्वितीय पक्ष पर डां. व्रजेश्वरवर्षा ने 'झुरदास', 
डा. मनमोहन गौतम ने 'सूर की काव्यकला तथा डॉ. सावित्री सिन्हा ने 
'ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काब्य' में अभिव्यंजना शिल्प --- मे मुख्यत, विस्तार 
से विचार किया है। जिज्ञासु जन विस्तार वहाँ देख सकते हैं । इन्ही के आधार 
पर संक्षेप में यहाँ कतियय बातें निवेदित की जा सकती हैं । 

इस सन्दर्भ में सबसे पहली बात जो ध्यान देने की है--वह यह कि गेयता 
पदो में अधिक है---और वे राग्र रागिनियों वाले विशुद्ध सांगीतिक ढाँचे पर 
बनते ही हैं। गाने के लिए वैसे छन्दों को भी गाया ही जाता है किन्तु छन्दों मे 
मात्रा, यति तथा यति का बन्धन रहता है--उन्हें शिधिल नहीं किया जा 
सकता--अन्यथा छांदस ढाँचा भंग हो जायगा। कतिपय विवेचक (सिन्हा, 
वर्मा, गौतम) इस अन्तर से-- जहाँ तक सूर का सम्बन्ध है--असहमत हैं । 
डॉ. सिन्हा का मत है कि इन कवियों के सामने छन्‍्दों विधान की एक निश्चित 
योजना पद रचना के समय रहती थी । पर साथ ही वे यह भी स्वीकार करती 
है कि इन छन्‍्दों को गेय बनाने के लिए इन कवियों ने स्वतन्त्रता का प्रयोग 
किया है । सूरदास ने स्वीकार भी किया है-- 

व्यास कहे शुकदेव सों द्ादश स्कन्ध बनाई । 
सूरदास स्ोई कहै पद भाषा करि गाई ॥। 

अथवा--- ताते सूर समुन लीलापदरै गावें 

इस सन्दर्भ डॉ. उषा गुप्ता! का कहता ठीक ही है--' प्रत्येक राग स्वरो के 
साध्यम से भावों को व्यक्त कर विशेष वातावरण की सृष्ठि करके विशेष रस 
उत्पन्न करता है ।” राग का अर्य भी तो भाव ही है | विशेष स्व॒र विशेष भाव 
१ नन्वदास ग्रन्थ, पृ. १४२ । 
२ ब्र. छू. को, अ. शि, पृ. ३४६ | 
३ सुरसागर, भाग १, पद सं. २२५ 
4 यही, पद २ | 
५ हि. कू. सा. सं., पृ. २१८! 
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के व्यंजक तो होते ही हैं। डॉ. सिन्हा के अनुसार लय के प्रयोग दो रूप मरे 
मिलते हैं--शैली निरपेक्ष भावानुकूल लय-योजना तथा शौली-सापेक्ष लब- 
पोजना । सूरदास में भाव।नुकूल लब का प्रयोग है। लय स्‍तर की ग्रति का 
तामान्तर है और यह त्रिविध हे--द्वुत, मध्य त्तथा बिलम्बित । ऑजस्थी रसो 
में द्रत लय तथा श्ंगार और करुण जैंस मधुर और कोमल रखों में कमश: मध्य 
तथा बिसम्बित लय का प्रयोग होता है । शूरदास के वात्सल्थ तथा श्रृंगार के 
पद अधिकतर मध्य लगे में नियोशित स्वर लिपि में निखरते हैं । उदाहरणार्थ 

सोभित कर लवनीत लिए 

घुटुरुत चलत रेनु तन मण्डित मुख दधि लेप किये । 

यहाँ मध्यलय की योजना में शब्दों की अधिक सखतींचतान भी नहीं है । इसी 
प्रकार होली की सामृहिक उल्लास की अभिव्यक्ति के सबसे अधिक सहायक 
(निम्नलिखित पद में निहित) लख गत दुतता ही है । बिलस्बित लय का प्रयोग 
वेदनासिक्त भाव स्थलों के उपयुक्त पड़ता है ! सूर के विप्रलम्भ सम्बन्धी पद 
अधिकतर मध्य लय के होते हैं. पर जहाँ आशा थऔओर प्रेमजन्य उल्लास की 
अपेक्षा विषाद प्रधान है--वहाँ कविता की गति मंथर है। जेसे---“ऊधो 
जबहिं जाव गोकुलमनि आगे पैयों लागन कहियी । इत्यादि | सूरदास उपयुक्त 
वातावरण या प्रभाव की सृष्टि के लिए रागों की प्रकृति के अनुकूल भावों अथवा 
भावों की प्रकृति के अनुकूल रामों की रचना करते थे। एक बार अकबर ने 
सूर को अपना यज्मोग्राव करते को कहा था--तंवब राग केदारा में सूर ने 
गाया धा-- 

नाहि न रह्मों मन में छोर, 
ननन्‍्द ननन्‍्दन अछत केसे आनिये उर और । 

यहाँ इस पद में निहित भाव के ज़त्यधिक उपयुक्त है--राग केदारा। 
इसका विश्लेषण करते हुए डॉ. उपषागुप्ता ने लिखा है कि केदारा में कोमल 
और तीत्र--दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है, शेष सब शुद्ध-स्वर लगते हैं। 
इसमें स्व॒रों का ऐसा संयोजन (सा से म-प) रहता है कि उससे एक खिंचाव 
आा जाता है। इस खिंचाव को मम्भीरता के कारण राग में तन्‍्मयता का अनु- 
भव होता है । इस तन्मयता में अन्य विषयक भाव अग्ता हो नहीं । गायक इन 
स्वरों के साथ एकाकार होकर कृष्ण में तन्‍्मय हो जाता है | तीव्र, सध्यम तथा 
कोमल निषाद के कण ने कवि के हृदय की उस वेदना, करुणा और टीत की 
भी व्यक्त कर दिया होगा जो अकबर के नर भ्रशंसा करने के आग्रह से उत्पन्न 
हुई होगी । निष्कर्ष यहु कि यहाँ भक्ति की ही चहीं, स्वर की भी परम साउना 
है । जैसा भावमय पद है वैसा ही तन्‍्मयकारी संगीत । 
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छाल्वरस सौन्दर्य 

कृष्ण भक्त कवियों को तरह सूरदास में भी छन्दो योजना के दो रूप प्राप्त 
होते हैं : प्रत्यक्ष छन्द विधान तथा गेयपदों' में प्रयुक्त छन्‍द विधान | सुरतागर में 
सूर ने अनेक छत्दों को रागरागिनियों और तालों में बाँधकर नियोजित किया 
है । अतएव रागरामिनियों और टेक इत्यादि से पूर्ण रूप से मुक्त छन्दात्मक 
रचनाएँ सूरसागर में प्राय: नही हैं। डॉ. गोविन्द मिश्र का विचार है कि इनके 
सभी पद छन्दोबद्ध है । इन छन्‍्दों में जहाँ तक वर्णवृत्त का सम्बन्ध है केत्रल 
मुक्तक दण्डक का भयोग है । माजिक छन्द दो प्रकार के हैं--तालात्मक और 
अतालात्मक--दोनों ही यहाँ मिलते हैं । इन्होने अपने भ्रन्थ 'सूर साहित्य का 
छुल्द: शास्त्रीय अध्ययन में विस्तार से विवेचन करते हुए यह कहा है कि भावा- 
नुकूल छन्दों में अपनी वाणी को प्रकट कर और उसे ददनुकूल भावपोंषक रागो 
में गाकर--सूरूदास ने छन्‍्द ओर राग का जो अन्तरंग सम्बन्ध है--उसका पूर्ण 
निर्वाह किया है । 

पद-वद्ध रवना आयकों ने भी की है और इन कवियों ने भी । गायकों द्वारा 
रचित पदों पर छन्दःशास्त्र का नहीं, संगीत का अधिकार है । सूर का तो ऐसा 
कोई पद हैं ही नहीं, जो छन्दोबिद्ध न हो । उन पदों यो छन्‍्दोबिद्ध होकर 
राग-रामिनियों में बाँधे गये हैं---उनकी भाव व्यंजकता का विचार तो किया 
ही जा चुका है। वर्षेवात्मक प्रसंगों में अवश्य कुछ छन्‍्द ऐसे हैं- जिनमें संग्रीतत 
के दाह्म तत्वों का आरोपण कम हुआ है। इन प्रस्ंगों के छन्द हैं---घौषाई, 
चौपई, दोहा और रोला। डॉ. वर्मा ब्जेश्वर का इन छन्दों के सम्बन्ध में भी 
यही माना है । 

अनेक प्रकार के छन्‍्दो में अभिव्यक्त समान भाव के लिए एक ही भाव 
पोषक राग का निर्देश है। एक उदाहरण ले-- 

माई री ये भेघ गाज । 

भनहुं काम कोपि चढ़यो कोलाहल कटक बढ़यों। 

वरहा पिक चांतक जय जय निसान बाजे | 

प्रस्तुत पद हरित्रिया छन्द में निबद्ध है । सूरदास जी ने इसको मलार राग 
में गाने का निर्देश किया है । यह राय वर्षाकालीन है । चूँकि इस पद में भेघ 
की कल्पना कामदेव के रूप में करनी है--अतः इसे भी मलार राम में ही गाने 
का निर्देश है । इसी प्रकार मनहरण और सूर घवाक्षरी में निबद्ध मान के प्रसम 


१ कक्ष. छू. का. अ. शि., पृ. ४०३ । 
२ यही, पृ. ५७५। 


श्ज्८ 


वाले पदों को उस प्रवी राग्र में गाने का निर्देश है--जो विप्रलम्भ आुंगार का 
संध्याकालीन राग हैं। निष्कृर्ष यह कि सूर ने पहले तो आावानुकल छन्‍्दों मे 
अभिव्यक्ति प्रदान की है और फिर उसे तदनुकूल भावपोयक रामों में गाने का 
निर्देश दिया है । इस प्रकार अशब्दात्मक वाद और लब के स्तर पर सूर से 
काब्य, छन्‍्द तथा संगीत की नितान्त एकरस तथा समज्जस व्यञ्जना की है । 
वर्ण-वक्रता 

अशब्दात्मक राग रूप उपकरण द्वारा प्रतिपाय के प्रकाक्षन विभर्श के 
अनन्तर शब्दात्मक उपकरण की लघृतम कल्पित इकाई वर्ण आती है! अत 
इस दृष्टि से वक्ता विधान का विश्लेषण सम्प्रति प्रतिपाद्य है। यहु भी कब 
के वेदश्य या उसके प्रातिभ सामथ्यं पर निर्भर है कि वर्णविन्यास में निहित 
समग्र सम्भावनाओं को वह भाव रस या अनुभूति के प्रभावी प्रकाशन में कितना 
निचोंड पाता है | यह भी एक घ्यान देने की बात है कुन्तक ने वर्णवक्तता में 
वर्ण! को व्यञ्जन परक' माना है। स्वर की सम्भावनाओं का रप़ाभिव्यञ्जन 
में कैसा उपयोग है--- इसका विचार सांगीतिक तथा छान्दरा पक्ष के सन्दर्भ से 
किया चुका है । इस प्रकार वर्णबक्रता को व्यज्जन वक्ता या व्यञ्जन चारुता भी 
कहा जा सकती है। व्यछ्जन वर्ण में भावप्रेकाशन के साथ वर्ष्य वस्तु को भी 
चित्रित करने की क्षमता रहती है। अन्य आचार्थों ने इस व्यंजन चारुता के 
लिए अनुप्रास' शब्द का प्रयोग किया है। इसके पाँच रूप मिलते हैं- छेंक, 
वृक्ति, ध्ति, अन्‍य तथा लाट । लाट को कुछ लोग उपचारत: ही अनुप्रास कहते 
हैं वस्तुत: नहीं । वृत्यनुप्रास के कुछ लोगों ने परुषा, कोमला स़था उपनाग- 
रिका- तीन भेद माने हैं जबकि कुछ लोगों ने मधुरा, प्रौढ़ा, पंशषा, ललिता 
तथा भद्दा पाँच भेद माने: हैं । इनमें नामानुरूप व्यतू्यन वर्णो का विन्यास रहता 
है । अम्निपुराणकार ने परुषावृत्ति के अनेक भेद बताये है । कुन्तक ने इन सबका 
समावेश वर्णविन्यास वक्ता में कर लिया है। चित्र और संगीत दोनों द्वारा 
उभारा जाने वाला काव्योचित रौन्‍्दय वर्ण विन्यास द्वारा सम्पन्न हों सकता 
है--यदि कवि समर्थ है । बुसरी ओर कोमल वर्ण माधुर्य गुण को उभारता 
हुआ मधुर रस की व्यञ्जना करता है और कदु वर्ण ओज गुण की व्यव्जता करता 
हुआ ओजरकी रसों का उत्कर्ष बढ़ाता है | सूर राग और सौन्दर्य के कवि हैं--- 
अत: तदनुरूप स्थलों में वर्ण नाच-नताच उठते हैं । 

वर्ण योजना विभिन्न सरणियों से भाव का प्रकर्ष करती है--यदि भावप्रकर्ष 
प्रतिपाद है । वह कभी अलंकार का अंग बनती है, कभी सांगीतिक प्रभाव पैदा 
करती है. और कभी गुणों का प्रकाश करती है। विचारकों का एक दल ऐेसा 
भी है जो शब्दालंकार या अतुप्रास (वर्ण योजना) को भावाभिव्यक्ति की दृष्टि 
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से अन्तरंग बताता है। अन्तरंगता की व्याख्या करते हुए कहा जाता हैं कि 
मधुर वर्णों की आनुप्रासिक योजना माधुर्य गुण की अभिव्यक्ति द्वारा तथा 
ओजस्वी वर्णों की आनुप्रासिक योजना द्वारा ओज ग्रुण की अभिव्यक्ति कर भाव- 
निः्पसति या रस-निष्पत्ति में प्रकर्ष पैदा करती है । माधुये गुण के उद्रेक द्वारा 
सम्भोग शंगार की कसी उत्कृष्ट व्यज्जना है--वृत्यनुप्रास हारा-- 
नृत्यत स्थाम स्थामा हेत । 
मुकुद लटकनि भुक्रुटि मठकति त्ारि मन. सुख देत |॥। 
अथवा 
दूरि दरि देखत नैसनि सै । मुसकी हँसी कहत सृदु बेस । 
अथवा 
बाल सुभाव विलोल विल्ोचन चोरति चितहिं चारु चितवनियाँ 
इसी प्रकार ओजगुण की व्यक्जना में निरत आनुप्रासिक वर्ण योजना देखें-- 
भहरात झहरात दवा (नल) आयीौ । 
हि > १६ 
झपटि अपटत लपट, फूल फल बट चटकि लट लटकि द्ुम 7 नवायों ॥ 
यहाँ जहाँ एक ओर ओजोव्यंजक वर्ण योजना द्वारा भयानक र*, व्यब्ज्जना में 
प्रकर्ष लाथा गया है उसी प्रकार दूसरी ओर वर्ण्य का चित्र भी ध्वनियोजना से 
साकार कर दिया गया है । लगता है जैसे पाठक के कान आग लगने से उत्पन्न 
चट-चट का शब्द सुन रहे हों । आग के जलने की आवाज को अनुकरणात्मक 
शब्द _चिट-च्रट) के अनुरूप आनुप्रासिक योजना द्वारा व्यक्ते किया गया है । 
रही दूवरी बात, दर्ण योजना द्वारा सांगीतिक प्रभाव उत्पन्न कर भाव 
ग्रकर्ष करने की, सो उस दृष्टि से स्वर योजना द्वारा तो देखा जा चुका है-- 
व्यअजनात्मक आनुप्रासिक वर्ण-योजना द्वारा वह कहाँ तक सम्भव है यह भी 
देखना चाहिए । ग्ंगीत में ग्रान के अतिरिक्त नृत्य और वाद्य भी आता है। 
'ुत्यत स्थाम स्थामा हेत--बद में नृत्य की मुद्राओं के चित्र, धुघरू को छम- 
छम तथा वाद्य यस्‍्त्रों को झनकारें क्रशः आनुआसिक वर्ण-योजना द्वारा कितनी 
सुस्पष्ट रूप में व्यक्त है। इसी प्रकार डॉ. उषा गुप्ता नै-- 
मानो भाई घत घन अन्तर दामिनि । | 
धम दामिनि दासिनि घत अन्तर सोभित हरि ब्रज भामिनि !। 
की प्रस्तुत सन्दर्भ में बड़ी सुन्दर व्याख्या" की है। कहा है--- कृष्ण भक्तिकालीन 
कृवियों ने अपने काव्य में कर्ण कदु शब्दों के परिष्कार, संयुक्त वर्णों के अभात, 
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शब्दीं के लोच युक्त रूपों तथा ब्रजमण्डल के लोक प्रचलित ग्रागीण प्रयोग री, 
एरी, भरी आदि शब्दों के प्रयोग बाहुत्य, अनुस्वार युक्त दीघ स्वरों के संयोग, 
ध्वनि सौन्दर्म, देशज तथा अनुआस के सुन्दर ससावेश से ही अत्यधिक मधुर 
क्रजभाषा के द्वारा जिस अपुर्व संगति का झंकार पैदा की है--उसकी लहरियाँ 
चिरकाल तक वांछित भावावेश उत्पन्न करने में समर्थ रहेगी | इस प्रकार 
आलनुप्रासिक वर्ण-योजना द्वारा नृत्य-वाद्यानुरूप सांगीतिक प्रभाव तो उत्पन्न होता 
ही है- गान के अनुरूप भी होता है । डॉ- उषा गुप्ता की यहू भी घारणाः है 
“लग पर नियन्त्रण करने और पदों को सांगीतिकता तथा नाद सौन्दर्य की वृद्धि 
में तुक अथवा अन्तयानुप्रास-जो व्यज्जन घटित होता है--अत्यधिक सहायक 
होता है । पद्य के चरणान्स की अक्षर मैत्री को तुक या अन्त्यानप्रास॒ कहते 
हैं । तुक द्वारा सांगीतिक प्रवाह में ज्वार-भाटे आने लगते हैं। सुधांशुजी ने 
ठीक कहा है--तुकान्त का प्रभाव भी कुछ ऐसा होता है कि यह चरण के 
मध्य को स्वर भिन्नता को दबाकर अन्त में स्वर को एक ताल पर बैंठा देता 
है | हृदय की लगात्मक प्रवृत्ति से अन्त्यानुप्रास या तुकान्त का इतला सामञ्जस्थ 
होता है कि पदोच्चारण के पहले ही विवक्षित पदान्त की कल्पना से सम पर 
मस्तक झुक जाता हैं |” कविवर पन्‍्त का कहना है--तुक राग का हृदय 
है । जहाँ उसके प्राणों का स्पन्दन विशेष रूप से सुनामी पड़ता हैं। राग की 
समस्त छोटी-बडी नाड़ियाँ मानो अन्त्यानुग्रास के साड़ी चक्र में केच्धित रहती हैं 
जहाँ से नवीन बल तथा शुद्ध रक्त ग्रहण कर वे छन्द के शरीर में स्फूर्ति संचार 
करती हैं। जो स्थान ताल में सम का है वही स्थान छन्द में तुक का है। 
आचाये शुक्ल जी नाद सौन्दय्यं के लिए तुक विधान आवश्यक मानते ही हैं। 
निष्कर्ष यह कि व्यंजन-गर्भे तुक का भी गान में उपयोगिता है । 

वर्णयोजना के सन्दर्भ में अनुप्रास के अतिरिक्त वर्ण-मैत्री तथा वर्ण-संयति 
का भी विदार आवश्यक है। वर्ण-मेत्री समान कोटिक चर्णों के विन्यास से 
उत्पादित पदावलीगत, समता हैं। अनुप्रास की भाँति वर्णावत्ति यहाँ अधििवाये 
नही है । सूरदास में अनुप्रास की अपेक्षा वर्ण-मैत्री का आग्रह अधिक है। वर्ण 
मैत्री का ही प्रसार वर्ण संगति मे होता है। वर्ण-मैत्री का सम्बन्ध केंवल 
निकटस्थ शब्दों के वर्णों से होता है जबकि वर्ण-संगति का सम्बन्ध पूरी पंक्ति 
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या पदगत वर्णों से होता है। डॉ. मनमोहन गौतम के अनुसार 'दसहुँ दिशा 
दूसह दावाणिनि' में अनुप्नास है, 'जनि-जिय' में वर्ण मैत्री है तथा “नवल निकुज 
ववल नवला मिलि नवल निकेतन रुचिर बनाये में त्ण-संगति ।" पर अनुप्रास 
का ही रूपान्तर है यह वर्ण-मैत्री तथा वर्ण-संगति। इनका स्वत्तन्त्र व्यक्तित्व 
समझ में नहीं आता । 

काव्येतर तथा काब्य के सन्दर्भ में प्रयुक्त शब्दों में यही अन्तर बत्ताया गया 
है कि प्रथम का विषय जाति और द्वितीय का विषय व्यक्ति, बिम्ब या संक्लिष्ट 
चित्र । और वह भी इसलिए कि ग्राहक का हृदय ग्रभावित हो--भाव का अनु- 
भव करे ) भाव का 'विशेष' से ही सम्बन्ध है, सामान्य से नहीं । सामान्य का 
उपयोग तो चिन्तन में बुद्धि करती है । इसीलिए कोंचे ने स्वयं प्रकाश तथा तर्का- 
शथित ज्ञानों का अन्तर इसी दिशा में किया है। यह चित्रात्मकता किसी भी 
इंद्षिय से ग्राह्य हो-- काम स्वर तथा व्यंजन एवं तद्‌ घटित शब्द और वाक्य 
ही करेंगे । अभी तक अर्थ निरपेक्ष स्वर या व्यंजन वर्णों की योजना की दृष्टि 
से अभिव्यक्ति पर विचार किया गया है। संप्रति शब्द के उस टुकड़े ., चलें जो 
लघुतम, पर सार्थक इकाई के रूप में माना जाता है । भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से 
इसे 'रूप' तथा व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति-प्रत्यय कहा जा राकता है! साहि- 
त्थिक दृष्टि से वक्ता विधान के सन्दर्भ में इसे पद पूर्वाद्ध वक्ता तथा पद 
फ्शाप्नं वक्ता कह सकते हैं । 
पद-पूर्वार्द बकता या प्रकृति-पक्ता 

पद पूर्वार्ध प्रकृति है--यह अकृति भी दो श्रकार की है--प्रातिपदिक तथा 
धातु | इस वक्ता विधा में जिसः सहृंदयता प्रेरित विदसधता, विचित्रता या 
वक्रता का समुन्मेष होता है उसकी कोई तियत संख्या नहीं है--तथापि कुन्तक 
में मिम्नलिखित भेदों का उल्लेख किया है--(१) रूढ़ि वेचित््य वक्ता (२) 
पर्योय वक्रता (३) उपचार वक्ता (४) विशेषण वक्रता (५) संबृत्ति वक्ता 
(६) प्रत्यय चक्रता (७) आग्रम वक्ता (5) वृत्ति वक्ता (६) लिग वक्ता (१०) 
क्रिया वैचिश्य वक्ता । 

इन सभी वक्ता विधाओं का महत्व वाच्यातिरिक्त अभीष्ट अर्थ के अचुकरण 
मे है । आनन्दवर्द्धेन की वृष्टि से विचार करें तो वक्ता की इन विधाओं में शब्द 
के सामथ्यं (लक्षणा--व्यञ्जना) परीक्षण की बात आती है। सौन्दर्य अभिधा में 
नहीं होता - सी बात नहीं । यह सब कुछ कंवि की क्षमता पर निर्भर करता है । 
कालिदास की अभिधा-निवेदित टफ्मा श्रीहर्ष की व्यज्जना-निवेदित (वाज्य उद्ेक्षा 
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में निहित) उपमा से सुन्दर सिद्ध हुई है । आनुपातिक दृष्टि से सूर में अभिधा 
का प्रसार है। वर्णनात्मक स्थलों भौर सारावली दोनों में अभिधा ही है। 
अधिधा के माध्यम से प्रस्तुत चित्र का सौन्दर्य देखें--- 

भहरात झहरात दावानल आयौ । 

झपटि झपटलत लपट, फल-फल-चट-चटकि लट-लटकि द्रुम दल नवायौं ॥ 

यहाँ अभिधा के ही बल पर पूरा चित्र उभारा गया हैं। रूप सींच्दर्य के 
तमाम उदाहरण बभिधा के हैं। पर लक्षणा और व्यज्जना पर आधारित पद 
बक्रता विधानों की छटा दर्शवीय है । इनकी वाग्धारा पद-बक्ता के प्रभेदों 
के रूप में विभिन्न मोड लेती चलती है। पर्यायवाची शब्द अपनी अभिधेयार्थकता 
में अभिन्त होते हुए भी अतिरिक्त अर्थ-झंकृतियों की दृष्टि से सर्बंधा भिन्न पड़ 
जाते हैं। सूर की प्रतिभा इन झंकृतियों का साक्षात्कार करने में समर्थ थी, यही 
कारण है कि अपने आरावब्य के विभिन्न पर्यायवात्िियों में से प्रासंगिक महत्ता 
किस पर्याय की है--यह समझकर प्रयोग करती है | उदाहरण के लिए, कृष्ण 
के पर्यायवाती शब्द हैं--कृष्ण, कान्ह, हरि, गोपाल, माधव, मोहन आदि, पर 
प्रसंग विशेष में पर्याय विशेष का ही प्रयोग है । कारण, वही उसकी काथ्योचित 
चारुता है। वात्सत्य के प्रसंग में जब वे और शब्दों के पर्यायों को छोड़कर 'कान्ह' 
का ही प्रयोग करते हैं, तब उसमें से शैशर्व, सौकुमाय, लाड़लेपन तथा सहजता 
की अर्थझंकृतियाँ सुनायी पड़ते लगती हैं और प्रसंग में चारुता उभर जाती है : 

फान्ह लें जयुमति कोरा ते रुचिकर कंठ लगाए । 

जहाँ पश्वुगारोचित भ्रसंग है; वहाँ कान्ह' के जदले 'नवल किशोर, 'रतति- 

नागर' और 'रसिक सिरोमनि' जैसे पर्याय मिलेंगे : 
नवलकसोर किसोरी दोऊ आबत हैं रति रंग अनुरागे । 

संज्ञा शब्दों के अवन्तर विशेषण और सर्वनाम शब्द भी आते हैं। विशेषणों 
में विशेषणबक्रता, सर्वनाम में संवृतिवक्रता तथा क्रियापदों में उपचारवक्रता देखने 
को मिलती है । उपचारवक्रता सादुश्यमूलक भेदप्रतीति के स्थगन में लक्षित होती 
है। यह किया में भी हो सकती है--अन्यत्र भी । विशेषण नाम की विशेषता तो 
उभा रते ही हैं, क्रिया की विशेषता भी उभारते हैं, अतः विशेषण के उभयविध 
प्रयोगों में बक्रता उभरतो है । सूर ने भावावेश में ऐसे विशेषण 'भी प्रयुक्त किये 
हैं। चित्र भे मर्मी चित्रकार के द्वारा कहाँ लौर किस तरह की बिन्दु रेखा डाल 
देने से अभीप़्सित प्रभाव उभारा जाता है ठीक उसी प्रकार काव्य में भी विशेष 
से अभीप्ट प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है । 
वस्तुत: विशेषण के प्रयोग से कवि का कवित्व पहचाना जाता है । जैसे, 'मेंखियां 
हरिदरसन की ध्यासो'. हरिवरतत को भुदख्ो 'निसरदित रहुत उदासो' आदि । 
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'न प्रयोगों में विक्रेषणों का प्रयोग व्थरिय रूप में किया गया है। भूखें और 
प्यासे तथा उदासे चेदस की सारी छाथा आँखों में उभर आती है और ये छायाएँ 
हृदम की बृत्तियों बी उद्विक्त करतो है और इस तरह सारे अभीष्ट प्रभाव उभार 
दिये जाते हैं । विशेशरों के इन्ही काव्योचित प्रयोगों को विशेषण-विपर्यय कहा 
जाता है। विशेषश्वतत्ता और 'परिकर' का काम तो एक ही है, पर पहला 
विदश्त प्रयोग है और दुपरा चामत्कास्कि | संवृरतिवकता में सर्वनामों की काव्य- 
बम्ला इष्टव्य होती है + अभिव्यक्ति के और ढंग जय असमर्थ हो जाते हैं तब 
स्वेताम बड़ी सहायता करते हैं--जेसे, वे आँखें आज भी याद आ रही हैं ! सूर 
ने भी कहा है : 


यह भुरलो ससखि ऐसो है ।' 

पदपुर्वाधउ क्रता की भाँति पदपराधंवक्रता भी सूर की भावुकता उपस्थापित 
करती है। लिंगवैचिख्यवक्तता तथा कानलर्वैचित्य वक्तता आदि का इससें 
गभायेश है 

तुन को आग बरत ही बुझि गई हँस हंस कहत गोपाल । 

जब वर्ण्यगते पौरुष व्यक्त करना था, तब सूरदास ने दावानल शब्द का 
प्रयोग किया था, पर जब उसी आय की निरीहता और दुर्बलता व्यक्त करनी 
हुई तब स्व्रीलिंग में आग शब्द का प्रयोग किया । 

वक्तताओं के इन कतिपय श्रयोगों के माध्यम से तो शब्दशक्तियों---लक्षणा 
और व्यंजवा--का सौन्दर्य मिरूपित किया गया; स्वतन्व रूप से प्रमरभीत 
तथा अन्य प्रसंगों में भी व्यक्जना के वृदग्ध्य-व्यञ्जक प्रयोग मिलेंगे । वहाँ भाव- 
प्रेरित वक्तियों में वस्तु, अलेकार तथा भावव्यंजना के शतश: सहलश: प्रयोग भरे 
पे हैं 

ऋब्द की शक्ति शब्द-प्रयोक्ता ही पहचान पाता है और पहचान कर प्रयोग 
करता हैं। विदग्धकवि में जहाँ एक ओर यह प्रत्यभिज्ञावशक्ति विदग्ध प्रयोगों 
हारा काथ्यचारुता उत्पन्न करती है वहीं दूसरी ओर उत्तकीो कल्पताशक्ति भी 
प्रयोगो के मापयम से रमणीयता की पंरखुड़ियाँ सनावत करती हैं । जिस प्रकार 

त््यभिज्ञान ग्रक्ति अभिधा लक्षणा तथा ब्यंजना के माध्यम से अनेकेधा कवियत 

बदमध्य का प्रयोगगत बकता के माध्यम से स्वानुभूव सौन्दर्य का प्रकाशव करती 
है उशी प्रकार कवि की कल्यनाणक्ति हादिक सौन्दर्य तथा बौद्धिक चमत्कार की 
ब्यम्जना नी विभिन्न रूपों में करती है । 

कुल्तक ने कहा हैं कि जब यही कल्पता वाक्थबक्रता के माव्यम से साकार 
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होती है तब्र शर्वोलिकारों की सृष्टि होती है । इस वाक्यवक्रता को वे वाच्यवक्षता 

या वस्तुवक्रता भी कहते हैं । उन्होंने वताया कि काव्योजित वस्तु का सौन्दर्य 

कभी सहज होता है और कभी आाहाये । आहाये शोसा मात्र अलंकार योजना 

से होती है इसे अभिव्यंजना का कौशल कहः जा सकता है । कवि-कल्पना कभी 

तो वस्तु स्वभाव में निहित सौन्दर्य को उभार कर ऊपर ला देती है और कभी- 
कभी मालकारिक उपादानों मे आरोपित कर देती है । वष्ये था तो भाव हो 

प्कता है या वस्तु और व्यक्ति का स्वभाव । स्वभाव यदि सहज सुन्दर है तो 
कल्फ्सा केवल उसे उभार भर देती है और यदि जैसा नहीं है तो कल्पना आदोर 

आलंकारिक उपकण्णों से उसे सजा दिया जाता है । बहरहाल, वण्ये से अभीष्ट 
प्रभाव उत्पन्न करने की दिशा में कन्‍्पना यही सब करती है | व्युत्पत्ति की दृष्टि 
से कल्पना सामथ्ये का पयथा ही है ! कुल मिलाकर यह कति की समर्थताया 
सामर्थ्य शक्ति ही है, जो काव्य सृष्टि खही करती है । जत: जहाँ तक वावयवकता 
के अस्त्गंत सहज वस्तुवक्ता का सम्बन्ध है---3सके उदाहरणों से वात्सल्य तथा 
दाभ्यत्म के अगणित उदाहरण भरे पड़े हैं । मैं बहाँ केवल आहार्य वस्तुवकता के 
सम्बन्ध में कुछ बातें करवा चाहता हूँ । भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं 
के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीज अलुभद कराने में कभी-कभी सहायक 
होने वाली उक्ति ही अलंकार है। सूर को अलंकार-योजना सीन्दर्याधान में 
अधिकांश साधक है, बाधक कम ही स्थानों पर है । कूद पदों भें अलंकारों का 
सायास ग्योग है । 


सूर का विषय ही ऐसा हैं कि उन्हें सादृश्यमूलक अलंकार अधिक अनुकूल 
घड़े हैं | सादुश्यमुलक अलंकारों में भी उपभा, हूपक और उत्प्रेक्षा का विधान 
सर्वाधिक है । इन सभी स्थानों की अप्रस्तुत योजना सादृश्य पर तो आधुत है 
ही, कहीं-कहीं व्रोंध्र पर भी समाधृत है । यह अलंकरण सामग्री सीमित है, 
अत; आवृत्त भी । इनके प्रयोग में वैविध्य अवश्य है--यत्र-तंत्र अप्रस्तुतों की 
अन्तरात्मा में ही परिचर्तेतन कर दिया गया है | सूर की अभिव्यक्तियों थे सांग- 
खूपक का प्रयोग खूब मिलता है और ये प्रयो, वितय, रूपवर्णन, सखशिक्ष, 
दानलीला भीर भ्रमरयीत में प्रचुर रूप से उपलब्ध हैं | विनय के प्रसंग के रूपक 
परम्परागत हैं पर रूपवर्णेन के रूपकों में कल्पना वी छवि मुखर है । सुर्दरता- 
सागर, शोभासिन्धु तथा कामतडाग एक ही सांगररूपक के भिन्न-भिन्न रूप हैं। 
अंयोग खूंगार में रतिस्स रूपक और वियोग ण्युंगार में विरहवन रूपक भी 
उल्लेख्य है। मानिनी राधा का मानसर रूपक भी इसी धारा की एक तरंग है। 
सादुश्यमूलक अलंकारों में सर्वाधिक भ्रयोग उत्प्रेक्षा का है । रूपक में तुलसी, 
स्वस्पोस्ेक्षा में सूर तथा हेतुत्ेक्षा में जायसी उत्लेस्य हैं। इनकी उत्रेक्षाएँ 


श्श्फ़ 


स्वतस्त्र ता हैं हा, उपगा, पनीपष, व्यतिरेक तथा रूपक के अग रूप में भी प्रयुक्त 
हैं। इनकी कल्पनाशक्ति का चमत्कार इन उद्पेक्षाओं मे है । इन प्रयोगों में जहाँ 
परम्परा से मुक्ति है वहाँ नवीनता स्पष्ट है । एक उदाहरण लें : 
जा चर्न,रबिन्द के रस को सुर मुनि करत विव्राद । 
साँ रस है मोह को दुरलभ, ताते लेत सचाव ! 

यहां हेतूत्पेक्षा है और यह कल्पना नयी है । शिशुक्ृष्ण अपना ही चरण क्यो 
चस रहे है--“उसका कारण निर्देश उत्तम है । 

सूर वी कल्वना का जटलत्तम और सायास रूप उनके दृष्टिकूटों में सिलता 
है। इसी दृष्टिकूट शैली में उन्होंने नायिका भेद, अलंकार तथा रस तक के 
विषय समातिष्ट किये हैं । यहाँ कल्पना का साधारण नहीं, असाधारण रूप है । 
वैचित्य प्रदर्शन ही यहाँ लक्ष्य है । शब्दार्थ का इन्द्रजाल देखना हो तो दृष्टिकूट 
देखें । 

बवयवक्रता के अनन्तर अ्रकरणवक्तता आती है। प्रकरणों की ही जहाँ 
परम्परा से हटकर अन्यथा अथवा सर्वथा नवीन उदभावना हो, वहाँ प्रकरण- 
वक्ता होती है । वेंसे प्रकरणवत्रता प्रवन्धवक्रता का अंग है, पर सूर का 'सागर' 
प्रबन्ध रूप में संकल्पित नहीं है, यत्र-तत्र कृुशधारा के प्रवाहवश कहीं-कहीं 
उसका आभास हो जाय, यह बात दूसरी है । तथापि 'भ्रमरगीत और बाललीला 
के प्रसंगों मैं इसका प्रा प्रकरण ही उद्भावित है, अतः वहाँ प्रकरणवक्तता की 
बात कही जा सकती है । प्रबन्धवक्रता सम्भव ही नहीं है । 

इस अकार यद्यपि कुस्तक की वक्ता विधाओ को आधार बनाया गया हैं 
ओर उसी दृष्टि का कलाविवेचन' में संचार क्रिया गया है तथापि यह ध्यान 
रखने की बान है कि सूर की वकोक्ति-ब्ोजनवा कुस्तक के ढाँचे पर नहीं, अपने 
ढाँचे पर है। कुन्तक निरूपित बक्ताओं में से वर्णवक्तता, वाक्यवक्रवा तथा अक- 
रण वक्ता तो ज्यों की त्यों ढूँढ़ीग जा सकतो है, पर पदवक्तता की विधानों का 
उसी 'स्पिरिट' में प्रयोग कम है / कारण, ये प्रयोग लक्षणा भर व्यम्जना पर 
समाधुत हैं--जवचकि सुर का अधिकांश काव्य-सौन्दये अभिधामुखी है। कारण, 
वे सहुज और सरल हृदय के कवि हैं। भावावेश में तो वाणी स्वय प्रसिद्ध 
प्रस्थान व्यतिरेकिणी' हा जाती है, अतः अभिन्षा भी व्यावहारिक स्तर की 
अभिधा से कुछ और अर्थात्‌ 'वक्त' ही मानी जा सकती हैं। पर ये सब बातें 
वहाँ के लिए हैं जहाँ उनकी प्रतिभा अपने आराध्य मे तह्लीन हुई हैं--जहाँ 
चालू विधरणात्मक कथा है, या दार्श नक निरूपण है अथवा साम्प्रदायिक विव- 
रण हैं--वहा नहीं । निष्कर्ष यह कि प्रतिभा को लीत करने वाली आराध्य की 
स्थिति जहाँ है वहाँ वाणी की वक्रता की स्थापना यदि कुन्तक संम्मत अर्थ मे 
भी की जाय तो कोई विज्वेष क्षति नही है । 


बट ० 


सूर की भाषा--व्याकरणिक पक्ष 
श्री मुख चारि स्‍लोक हुए अह्मा को समुझाई । 
ब्रह्मा भारद सों कहे, वारद बज्यास सुनाड । 
व्यास कहे सुकदेव सौं द्वादस स्कन्धछ बनाह | 
सूरदास सोई कहे पद भाषा करे बाह़ा 
भारतीय संस्कृति शाश्वत्त तत्वों को समय की घूल पड्ठ जाने पर नयी भाषा 


* आंली में उसे युगीन सम्नावनाओं के साथ धुनः प्रस्तुत करती है। सूर ने प्री 


कही किया । सूर ने जिसे माध्यम बनाथा--वह है-- भाषा । तुलसी ने ४। 
'भाषा' में ही मानस' जैसा मंजुल निबन्ध लिखा था । कबीर थे “वाया का 
बहुता नीर कहां है और व्याकरणबद्ध संस्कृत को कूप जल । परवर्ती भाषाविद 
आलोचकों ने सूर, तुलसी, कबीर और जायसी ऋदि की “भाषा” को सविशेषण 
बनाकर पृथक्‌-पृथक किया, अन्यथा वे लोग 'भाषा' में हो लिखते थे। परवर्ी 
भाषा विदों ने सुर की भागा को क्जभाषा संक्षा दी, पर इतना से ही विश्लेषी- 
करण का अन्त नहीं हुआ । आगे चलकर यहे भी कहा गया कि सूर की भाषा 
चलती' है, न कि विहारी की तरह साहित्यिक' अथवा घनानन्द और 
रसखान की तरह शुद्ध । 'शुद्ध' में 'वोन-यरा कर कल! जाता है--इसका 
ध्यान रखा जाता है कि उसमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों का घोल-मेल न हो। 
प्रसिद्धि ही है-- 
तुलसी ग्रेथ दुबों भये सुकविन के सरदार | 
इसके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार ध 

तुलसी और गंग जैसे दिग्गज कवियों की भाषा भी जुद्ध नहीं थी--उसमे 
विविध प्रकार की भाषा मिली हुई है । 

असज्ञ में बात यह है कि व्जी जिस कुल की भाषा है वह काव्य भाषा 
का प्राचीन कुल है। पं. विषवनाथ प्रसाद जी मिश्र ने दीक कहा है कि मध्य देश 
संस्कृति का केन्द्र था और शूरसेन प्रदेश मध्य देश का छुदव है'। इसी से ब्ज- 
भाषा का क्षेत्र विस्तृत था। मध्यकाल का हुर हिन्दी जानकार इसी भाषा का 
प्रयोग करता था। हिमालय की तराई से ज़ैकर विन्ध्य के उत्तरी छोर तक और 
राजस्थान के पूर्वी भाग या गुजरात से लेकर मगध्त के डॉडे और असम ,तक 
भी साहित्य में इसी भाषा का एकाधिकार का | जित भाषा का व्यवहार इतनी 
हुर तक हो, उसमें विभिन्न प्रदेशों के शब्दों का प्रयोग सहज है। इसीलिए 
भिन्लारीदास ने कहा था--- 

“त्रजभाष। हेतु क्षजवास ही न अनुपानों 7 
ब्रजभापा के ज्ञान के लिए इतना ही आवश्यक नहीं हैं कि वह अज॑मण्डर 


११, 


यो व्रजप्रदेश (मथुरा, आगरा, वृन्दावन, अलीगढ़ तथा हाथन्स) का हो पत्युत 
व्रजभाषाबद्ध साहित्य से भी परिचित हो । अधिकतर समय तक और अधिकतर 
' व्रवभाषा| का प्रयोग बुन्देलखण्ड तथा जवध प्रान्त के कवियों ते ज्यादा किया-- 
! इसीलिए इस साहित्य प्रयुक्त भाषा में इनके शब्द और प्रयोग थी मित्र गये । 
अवधी पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत है और बुन्देंली तथा ब्रजी पश्चिमी के। फलन. 
अवधी और व्रज्ी की प्रकृति भिन्न है । एक ही शब्द कभी-कभी अवधी में भिन्न 
और व्जी में शिक्ष अर्थ रखते है। भापा को शुद्धता पर ध्यान रखने वाले इस 
बात का छूपाल रखकर चलते हैं---त ध्याय रखने ताले इस अन्तर को नजर 
अन्दांज कर देते हैं । विहारी और घनानन्द की भाषा के साक्ष्य पर यहे स्पष्ट 
कहा जा सकता है । विवश्वता हो था स्ववशता, विहारी में पूर्वी प्रयोग मिलते 
है, धनानन्द में यह बात नहीं मिलेगी । अस्तु ! 

प्रसंग साबद्ध बात यह है कि सूर की भाषा चलती है। आजाय रामकुद्र 
शुक्ल की धारणा है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक क्रुंति 
इन्ही की है जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है । पस आश्चर्य 
को दूर करने के लिए अनुसन्धायकों ने 'सूर पूर्व ब्रजभाषा' के स्वरूप की खोज- 
दीन को, फलत: आश्चर्य कुछ कम हुआ ! कविवर श्री विष्णुदास कृत राम औरे., 
फृष्णपरक प्रबन्ध काथ्यों की भाषा ने अब इस आश्चर्य को समाप्त कर दिया 
है और साथ ही भाषा जेसी सामान्य संज्ञा का मर्म भी उद्घादित कर दिया 
है। पं. हरिहरनिवास द्विवेदी इसे “वारियरी” नाम देते हैं। 

अस्तु ! सुर की भाषा चलती होने पर भी 'साहित्यिक' हैं! इसमें न 
केबल और. प्रान्तों के कुछ प्रचलित शब्द और प्रत्ययों के प्रयोग है, अपितु भुरानी 
शाव्य भाषा अपशभ्रण के शब्द भी उपस्थित हैं। मतलब यह कि इतकी भाषा 
बिल्कुल बोलचाल की भाषा नहीं है । इसमें जहँ एक ओर 'जाकों' 'जासों' 
दाकी' जैसे चलती द्जभाषा के शब्द हैं वैसे ही 'जेहि', 'वेहि आदि पुराने रूपों 
का भी प्रयोग है । जेहि', तेहि' अवधी में तो अब भी है, पर ब्रज में तो घूर 
के समय में भी नहीं ये । इतना ही नहीं, गोड़' आपन "हमार! जैसे (ूर्बी 
प्रयोग भी मिलते हैं। महंगी के अब में प्यारी' शब्द का पंजाबी प्रयोग भी 
मिलता है । गुजराती का 'वियो', सिद्धान्त निरूपण तथा अम्नछ्छुत योजना के 
प्रंगों में संस्कृत के दत्सम प्रह्द, अन्य स्थलों मे तदुभब, अ्धतत्सम, अरबी, 
फरसी के अमोर, खसभ, जवाब, मुसाहिब, मुहकम, आदि के साथ ब्रज के ढठ 
बछ्धों का भी ग्रहण है । एक तरफ इस ग्रहणात्मिका प्रकृति से ब्रजभाषा के 
'लापक असव्बधाया होने का प्रशाआ मिलता है और युक्त शेर ऑल्व्य सोजों 
बीर सन्द की अभिषेतर क्षमता से खाद्िश्यिक होते का थी । कृषक काया की 
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थे विशेषताएँ स्पष्ट करती है कि एक ओर उसमें ब्रज के बोलचाल के प्रयोगों से 
उसमें चलताफ्न है तो दूसरी ओर क्रमागत रूपों के समावेश तथा सौन्दर्य स्रोतों 
के प्रयोग से साहित्यकता और तीसरी ओर इतर प्रदेशों की शब्दावली और 
रूपों के ममावेश से व्यापकता भी । सूर कबीर और विहारी आदि की भाँति 
विविध प्रदेशों में न जा सके थे । अपितु सीही, रुनकता तथा पारसौसी . भें डी 
रह गये--अतः चलती ब्रजी का प्रयोग तो स्वाभाविक ही हूँ। साहित्यिकता 
उनकी प्रतिभा से भी आ सकती है, पर व्यापवता परम्परा से प्रिली थ्री या 
इसके तात्कालिक साहित्यिक रूप में ही थी--या मौखिक रूप मे थी / अब 
पाठालोचन तथा नये अनुसन्धान से स्पष्ट है कि सूरपूर्व व्रजभाषा न केबल 
मौखिक परम्परा में अपितु साहित्यिक परम्परा में भी अभिव्यक्ति माध्यम के 
रूप में स्वीकृत थी । 

इधर मूर की भाषा” पर कई तरह से प्रकाश डाला गया है। जहाँ एक 
ओर हॉ. प्रेम नारायण ठण्डत ने 'सूर की भाषा पर काम किया है, वहीं भली- 
गढ़ विश्वविद्यालय ने सूर का शब्द-कोष भी तैयार कर दिया है और साथ ही 
जवाहरलाल चतुर्वेदी, डॉ. माताप्रसाद गुप्त, डॉ. हरदेव वाहरी, पं. सीताराम 
चतुर्वेदी आदि में पाठ सस्पादन तथा अर्थापन के माध्यम से सूरुसामत्री को 
स्वच्छ और प्रामाणिक बनाते का प्रयत्न किया है->हन सबके आधार पर मूर 
की भाषा का भाषा वैज्ञानिक और बयाक्रणिक अध्ययन और सूचार रूप से 
किया जा सकता है । 
ध्यनि पक्ष----- ; 

स्वर--अआ, आ; इ. ई, उठ, ऊ, ऋ, ए, एं, आ, जौ, ए>अए, ओ -> भओऔ 

व्यंजेन---क, ख, ग, घं, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, द्ू, त, थ, दे, ध, प, 

फ, ब, भ जैसी निरनुतासिक ध्वनियाँ 
अनुनासिक--(छ ) (ज) (ण) ने (नू ) 


अनुस्वार--- -- 
अन्तःस्थ--य, र्‌ (रह) ल (लू) व 
ऊष्म--(श) 


नयी ध्वनियॉ--नड़, ढ़ 
ध्वनि समूह का जो यह, विचरण दिया यया है, उसमे जिल्‍्हें कोष्ठक के 
अन्तर्गत लिया गया है--वे अप्रधान. है और शेष प्रधान हैं । सामान्यतः सुर की 
भाषा में ये ध्वनिर्या अयुक्त हैं। “ऋ” कहीं-कहीं ऋ (ऋतु) और नकही-कहीं रि 
(रिचा--रितु) है । कही-कहीं स्वरों के अनुच्चारित तथा लघृच्चारित रूप भी 
मिलते है और ऐसा कहाँ होता है जहाँ चरण की मात्रा पूछ्ति हो जाती है और 
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“थ' के उच्चारण की अपेक्षा नहीं होती--'क्यों उव' । कहीं-कहीं दो स्वर तक 
अनुच्चारित मिलते हैं। कहीं-कहीं छन्‍्दोनुरोध से 'लघच्चारण भी हैं--दीर्घ- 
स्वरों के--ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं । 

रूथ-रचना--व्याकरण की दृष्टि से दूसरा पक्ष है -शब्द (संज्ञा, सर्वनाम, 
क्रिया, विशेषण तथा अव्यय) भेदों की रूप-रचना और उसकी परीक्षा | शब्द 
भण्डार की ऊपर थोड़ी चर्चा की गयी है--पर किसी कवि की माला की प्रकृति 
की परीक्षा उसके शब्द-भण्डार से उतनी नहीं होती, जितनी उसकी व्याकरणिक 
संरचना से । शब्द किसी भाषा के हों, पर प्रयोक्ता उसे अपनी भाषा के 
व्याकरणिक ढाँचे में ही ढालकर रखता है | हाँ, बोली जब साहित्यिक रूप 
ग्रहण करती है तब उसमें थोड़ा परिष्कार अवश्य रहना है । सूर के द्वारा जो 
परिष्कार किये गये, वे ब्रजभाषा के सामान्य गुण मान लिये गये । 


जहां तक संज्ञा शब्दों का सवाल है, वे सबके सब स्वरान्त ही हैं। इन 
स्वरान्त रूपों में उकारान्त तथा औकारान्त रूपों में सूर की निजी छाप है, शेष 
स्व॒रों से अन्त होने वाले रूप बोली के यथावत्‌ हैं । उकारान्त रूपो में वपु, धेनु, 
तनु सूर के निजी प्रयोग हैं और इसी सादृश्य पर अव्यय शब्दों मे भी उकार 
का समावेश कर दिया गया है--नेकु, विनु, सनु आदि । सम्मव है आरख्भ में 
यह विशेषता वर्ण-मैत्री के लिए आयी हो और बाद में स्थायी बन गयी हो । 
ब्रज के शब्दों की प्रकृति औकारान्त' रहने की है, पर सूर ने उन्हें 'औकारान्त' 
कर दिया है ॥ निहोरी, मीठो, झगरों---आदि मे यह ग्रवृत्ति स्पष्ट है। संज्ञाओं 
के बहुवचन के रूपों में सूरसागर में दो ही रूप मिलते हैं--(१) शब्दों के अन्त 
में “नि या (२) याँ अथवा आ जोड़कर---जैसे, सखियनि, आँखियाँ, नैंनाँ । ब्रज 
के परवर्ती रूप में म, नह, नु के भी प्रयोग मिलते हैं--जो सूरप्ागर में नही हैं । 


सर्वनामों के प्राग्र: प्रचलित रूप ही मिलते हैं | उत्तम पुष्ष में मैं की 
जगह बोलचाल के रूप मे या मई का प्रयोग उपलब्ध नागें होता। इसी 
प्रकार असाहित्यिक 'हो' या 'है' का भी नहीं होता, माँ और मोय!' के भी 
बोलचाल वाले रूप अनुपलब्ध हैं। उत्तम पुरुष के सम्बन्धकारक के अवधी रूप 
भी (हमार) कहीं-कहीं छन्‍्दोनुरोध से मिलते हैं। मध्यम पुरुष के रूप उत्तम 
पुरुष के समानान्‍्तर ही हैं--विकारी तथा अविकारी--दोनों ! अन्यपुरुष-- 
दूरबर्ती निश्चयवाजक में केवल साहित्यिक रूप ही मिलते हैं--वह, वें, वे 
(मलरूप) विकृत रूप--वा, उन ! इसी प्रकार निश्चय, जनिश्चिय, सम्बन्ध, 
प्रश्न तथा नित्य सम्बन्ध वाचक सर्वतामों के रूप सपने घूल और विक्ृत रूपों 
में नियत है । 
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ब्रजबोली में परसभोों के अनेक रूप मिलते हैं---सूर ने इनका भी निथरमन 
किया है। ने! का प्रयोग वे कहीं नहीं करते, ले परसर्यों का करते हैं । 

निष्कर्प यह कि संज्ञा, स्वताम तथा किया के जिन रूपों का ग्रहण सूर ने 
किया, साहित्यिक अभिव्यक्ति में उन्हें ही स्वीकार किया गया । व्याकरण रूपों 
में नियमन रखना उनकी विशेषता हे ! रूपों में वैकल्पिक भ्रयोगों का बाहुल्‍थ 
नहीं है। विभक्तियों मे ऐक/राज्त और ओऔकारान्त के विकल्प एकारान्त और 
ओोकारान्त नही मिलते । यह जावश्यक है कि परवर्ती ब्रजी में एकारान्त और 
ओकारान्त रूप ही स्वीकृत हुए । 

जहाँ तक क्रिया पदों का सम्बन्ध है--उसकी रूप-रचना में काल-रचना 
और कृदन्ती रूपों का महत्वपूर्ण स्थान है। तब्रजभाषा के मूल काल तीन हैं--- 
वतंमान निश्चयार्थ, श्विष्य निश्चयार्थ और आशज्ञार्थ । कृदन्ती रूप हैं-- वर्तेमान 
कालिक कृदन्‍्त, भृतकालिक क्ुदस्त, पूर्वकालिक कृदन्त तथा भूत सम्भावनाथें। 
सूरसागर में यहाँ भ्री एकरूपता का निर्वाह मिलता है । 

इतनी सजगैता बरतने पर भी यह कहना कि उपलब्ध पाठ की भाषा की 
दुष्टि से सर्वथा निर्दोष है---ठीक नहीं । अनवध्यनता तथा तुक और वर्ण मैत्री 
की विवशता से इन्होंने लिम तथा कारक चिह्लों एवं क्रिग्रारूपों में नियमोल्लधन 
किया है | उदाहरणाये, ४ 

(4) सोभा-खिन्दु न अन्त लही री । 

(४) बिस्मय मिटी सेसि पेखि ससीपहि । 
इन प्रयोगों में मोटे टाइप के शब्द पुल्लिय है, पर इन्हें स्त्रीलिग में प्रधक्त किया 
गया है । लिग प्रयोग में ही नहीं, विभक्तियों में भी नैयत्य' नहीं है। यत्र-्तन्र 
ग्रास्य प्रयोग और शास्त्रीय परिभाषिक शब्दालियाँ भी साहित्यिक प्रवाह में 
बाधा डालती हैं । 

कुल मिलाकर इसमें सन्देह नहीं कि इन्होंने त्रजभावषा को न केवल समृद्ध 
किया अपितु अपने विविध शब्द-भण्डार से मुहावरों ओर लोकीक्तियों के समा- 
वेश से उसकी व्यंजन-क्षमता और प्रवाहमयता भी बढ़ायी | व्याकरण के रूपों 
में साहित्यिक दृष्टिकोण रखा, बोली के रूपों में प्राप्त विकल्पों में से अपेक्षाइत 
काब्योचित रूप ही ग्रहण किये, पर नियमन में उतने कट्टर न रहे। यहाँ तक 
कि अवधी और बुन्देली का पी स्वागत किया और अवसर दिया । निष्कर्ष यह 
कि भाषा के क्षेत्र में भी सूर ने एक आदर्श रूप दिया । 


न उम्र गॉदिका, ५ 


सर पद्सालिका 


अरत-कमल बंदों हरि-राइई। 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ, अँश्रे को सब कुछ दरसाइ। 
बहिरी सुने, गूंग पुनि बोले. रक चले सिर छन्न धराइ। 


सूरदास स्वामी करुनासय, वार-बार बंदौ तिहे पा ॥ 


(२ .) 
प्रभू कौ देखो एक सुभाइ । 
अति-गंभीर-उदार-उदधि. हरि, जान-सिरोमनि शाइ। 
तितका सौं अपने जन को गुत मानत मेरु-समान्त | 
सकुचि गनते अपराध-समुद्रहि. बेंद-तुल्य भगवान | 
वदन-प्रस्चष॒ कमल सनमुख ह्वौ देखत हो हरि जैंसें। 
बिमुख भए अकृपा ने निमिषहूँ, फिरि चितयौ तौ कैँसें। 
भक्त-विरह-कातर करुनामय, डोलत  पाछे लागे। 
सूरदास ऐसे स्वामी कौ देहिं पीठि सो अधागे॥ 
( के) 
जैसे कम्म गज को पाउँ छुड़ायों । 
अपने जन कौ दुखितत जानि के पाउऊें पियादे धायौ। 
जहँ-जहें गाढ़ परी भक्तनि को, तहें-तहँ आपु जनायौ। 
भक्ति हेत प्रहलाद डबारयौ, द्रौपदि-चीर बढयौ । 
प्रीति जानि हरि गए विदृर के, नामदेवन्धर छायगो। 
सूरदास द्विंज दोन सुदामा, तिहिं दारिद्र नसायौं॥ 


( ४ ) 
विनती सुनौ दीन की चिन दै, कैसे तुव गुन गाव ? 
माया नहीं लकुटि-कर लीन्हें कोटिक नाच नचाबें। 
दर-दर लोभ लागि लिये डोलतति, साना ग्वाँय बनावें। 
तुभ सौं कप्ट करावति प्रमजू, मेरी बुधि 'भरमाने। 
मन अभिलाप-तरंगनि करि कारि, मिथ्या निसा जगावे। 
सोवत सपने मैं ज्यों मंपति, त्यी दिखाई बौरावें। 
भह्ा मोहिनी मोहि आतसमा, अपमारगर्टधि लगाते । 
ज्योँ दूली पर्व भोरि की, ले पर-पुरुष दिखावे। 
मेरे तो तृम पति, तुमही गति, तुम समान को पा? 
सूरदास प्रथ तम्हारी क्रपा ब्िम, को मो दुख ब्रिसरावे !। 
| ३ 
अब के राखि लेह भगवान । 
दही अनाथ वेठ्यों दुम-डरिया, पारधि साथे बान। 
ताके डर मैं भाज्यों चाहत, ऊपर छुक्यो सचान; 
दुटे भाँति दुख भयोौं आतनि यह, कौन डवारे प्रान ? 
सुमिस्त दही अहि इस्यो पारधी, कर छूट्यौँ संधान। 
सूर्दाग सर लग्यां सचानहिं, जय-जय क्ृपानिधान ॥ 
[76० 
आफ गात अकारथ गारयो । 
करि न प्रीति कमल-लोबत सौ. जन्म जुवा ज्यौ हारबौ। 
निसि दिन विषय-विलासीन बिलसन, फूठ गई तब चार्थौ। 
अब लाग्यों पछितात पादद देख, दीन, दई कौ मरास्यौ। 
काज्ी , क्पन, कुचल कुदश्सन, को न कृपा करि तारों! 


ब्ऊ 


ताड कहते देथाल देव-मनि. काहै सूर बिसाग्यों ॥ 


( ७ ) 
अब में नाच्यो बहुत गुपाल । हि 
काम-क्रोध कौं पहरि चोलना, कंठ विषय की साल । 
महामोद के नूयुर बाजत, , नचिदा-सब्द-रसाल | 


अम भोगोँ मन भयौं पंबावज, चलत असंगत चाल! 


नि 


तुप्ता नाव करति घट भीतर, लाना विधि दे ताल। 
माया को कटि फेटा बाँध्यो, लोस-तिलक दियो भाल। 
कोटिक कला काछि दिखराई जल-थल सुधि नहें काल | 
सूरदास की संत अविधा दूरि करो नैंदलाल॥ 


या 
हमारे प्रभु, औगुन नित ने धरो ! 
समदरसी है. नाम तुम्हारों, सोई पार करों। 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर वधिक परों।! 
सो दुविधा पारस नाहि जातत, केचन करत खरो। 
इक्त नदिया इक नार कहावत, मंलो नसीर भरो | 
जव मिलि गा तब एक वरन ह्ले, गंगा नाम परो। 
लेन माना, ज्यों बहा कहावस, सुर यूमिलि विक्सौ। 
क॑ इनको. निरबा» कीजिये, की प्रन जात दरौ॥। 
) 


( ६ 
मेरो मत अनत कहाँ सुख पावे । 
जैसे छड्ि जहाज को पच्छी, फिरि जहाज पर आवबे। 
कमल-नैंन कौ छाँडि महातम, और देव कौ श्यावे। 
परम गग को छाँडि पियासों, दरमति कर ख़नाबे! 
जिंतटि मथुकर अबुज-रस जाख्योँ, क्यो करील पता भाजें। 
सुर्दास-प्रभू कामधेसु तजि, छेरी कौन दुहावे।। 


[४७ 0) 

तजो मन हरि बिसुखनि की संग । 

जिनकी संग कुम,्त उपजनि है, परत भरन में भग। 
कहा होत प्म पान कराएं, बिप नहि तजत सचुजग। 
कामहि. कहा कपूर चुग्राएँ, स्वान च्छाए गगा। 
खर कौ कहा अस्गजा-लेपद, सरकट भुूषतत अगे। 
गज की कहा गसारित अन्हवाऐं, बहुरि धरे वह ढग। 
याहुन पतित वान नहिं बेधल, रीतौ करत निषग। 
सुरदास कारी कामरि पै चढत ने दूजौ रगा 


( है ) 
मे मन मूर्ख जनम ग्रबायौ 
करि अभिमान बिषय-रसगीध्यो, स्थाम-सरल नहि आयो 
यह संसार सुवा-सेसर ज्यों, सुन्दर देखि लुभायों 
चाखन लाग्यों रई गई इडंड़ि हाथ कछू कईादह आयी 
कहा होते अब. के पछिताएँ पहिलें पाप कमायो 
कहल सूर भगवत-भजन बिचनु, सिर छुनि-धुनि पछितायौ। 
( १२ ) 
चकफई री, चलि धरम-सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग । 
हूँ प्रम-मिसा होति नहिं कबहें, सोइ सायर सुख जोश 
जहाँ सवक-सिव हु, मीन मुनि, लख रवि प्रभा प्रकाम 
प्रफुलित कमल, निभिष नहिं संसि-उर, भुृंजत निगम सुवास 
जिधि सर सुभग-मुक्ति-पुक्ताफल, सुकुंत-अमृत-रस पीजे 
सो सर छाँंड़ि कुबुद्धि बिहंबम; इहाँ कहा रहि कीजे 
लक्षमी सहित- होति नित क्रीक, सोभित सूरजदास 
अब न सुहात विषय रस-छीलर, वा समुद्र की आस। 
030 कक, 
अपुनपौ आपुत ही बिसरयोौ । 
जैसे स्थान काँच-मंदिर मैं, प्रमि-प्रभि भूकि परयो 
ज्यों सौरभ गृग-नाभि बसत है, द्वुम तुन सूघि फिरयो 
ज्यों सपने में रंक भूष भयौो, तसकर अरि पकरयो 
ज्यों केहरि प्रतिधिब देखे के, बधपन कप परयो 
जैसे गज लखि फटिक सिला में, दसननि जाइ अस्यो 
मर्कट मूँठि छाँडि नहीं दीनी, घर-घर द्वार फिरयों 
सूरदास नलिगी की सुबटा, कहि. कौने पकरयो। 
( हैंड ) 
सोभित कर नवनीत लिए । 
घुटुतुनिन चलत रेनु तन-मंडित, मुख दधि लेप किये 
चार कंपोल. लोल लोचन, गोरोचन-तिलक दिये 
लट-लटकनि मेनू सत्त मधुप्गन मादक अधुह्हि पिए 


कठुला-कंड बच्च केहरि-यख, राजत झचिर हिए। 
धन्य सूर एको पल ईाॉहे सुख, का सन कल्प जिए॥ 
€ १५ ) 

किलकत कान्हू घृटुरुवनि आवत | 

सनिमय कनके नंद के आँगन, बिब गकश्त्रि शावत। 

कबहु निरखि हरि आपु छाँह कों, कर सौ पकरत चाहत । 

किलकि हँसत राजत दे दतिया, पुनि-पुनि तिह्ठि अधगाहत । 

कनक-भूमि पर कर-प छाया, यह उपभा इन राजति। 

करि-करि प्रतिपद अ्रतिमनि बसुधा, कमल बैठकी साजलि। 

बाल दसा-सुल निरखि जसोदा, य्रुनि-वुनि ननन्‍्द बुलावति। 

अँचरा तर लै ढाँकि, सूर के प्रभु को दूध पियावति ॥ 
[.( ५ हैइ:: 

सिखवति चलन जसोदा मैया | 

अरबराइ कर पानि गहावत, डमसगराइ धरनी धरे पैंया। 

कबहुँक सुन्दर बदन बिलोकति, उर आनेद भरि लेत बलैया । 

कंबहुँक कुल देवता मनावति, चिश्जीवहु भेरो कुँवर कन्हैया । 

कबहुँक बल कौ टेरि बुलावति, इंहि आंगन खेलौ दोउ भैया । 

सूरदास स्वामी की लीला, अति प्रताप बिलसत नंँदरेया || 


( १७ ) 
मैया कबहि बढ़ेगी चोटी ? 
कित्ती चार मोहि दूध पियत भई, वह अजहूँ है छोटी। 
तू जो कहति बल की बेनी ज्यों, हूँ है लॉँबो-मोटी। 
काहत-गुहत न्‍हावत जेहँ नागिन सी भुदँ लोटी । 
कानों दुध पियावति पघचि-पक्ति, देति न माखन-रोटी । 
सूरत चिरजीबो दो भैया, हरि-हलधर की जोटी॥। 
६ 56.) 
मैया में नहिं साख्तनन खायी । 
ख्याल परें ये सखा उवे मिलि, मेरे मुख लपटायो। 
देखि तुही स्रीके पर भाजन, ऊंचे घरि लटकायौ। 
हौ जु कहत नान्हे कर अपने में कंसे करि पायौ। 


है उस हक अत के की: 29 कपल भरा अत 


कुकर 


मुख दाधि पोछि, बुद्धि एक कीन्ही, दावा पीठ दुराबो। 
डारि सॉटि मुसुकाई जसोंदा, स्थार्माह कंठ तथारी। 
बाल-विनोंद मोद मन मोहयौं, भक्तेत प्रताप दिखायो। 
सूरदास जयुमत को यह सुख, सित्र बिरड्चि नहिं पाथौं ॥ 
8) 

मैया बहुत बुरा बलदाऊ । 

कहन लग्यों बच बडो तमासों, रब मोडा मिलि आऊ। 
मोह कौ चुच्रकारि गयो लें; जहाँ सघन बन झाऊ। 
भागि चनौ कहि गयौ उहाँ ते, काटि खाइ रे हाऊ। 
हों डरपौ कापों अरु रोवो, कोउठ नाहि धीर धराऊ। 
थरसि गयौं नहि भागि सकौ, वें भागे जात अभाऊ।॥ 
मोसौं कहते मोल को लीतो, आपु कहावत साक। 
सूरदास बल बड़ी चवाई, नैसेहि मिले सखाऊ।॥। 

(.« २१३ .| 

भैया हौं न चरेहौं माइ । 

सिगरे. खाल घिरावत मोरसों, मेरे पाइ पिराद। 
जौ न पत्याहि पूछि बलदाउहि, अपनी सौह दिवाइ। 
यह सुलि माई जसोदा ग्वालनि, गारी देति रिसाइ। 
में पठवति अपने लरिका कों, जावे मन बहराइ। 
सुर स्थामस मेरी अति बालक, मारत ताहि रियाइ॥ 


( २१ ) 


फेंट छाँडि मेरी देहु श्रीदामा । हि 

काहे कीं तुम रारि बढ़ावत, तनक वात के कामा। 

मेरी गेंद लेहु ता बदले, बाँह गहत हो धादह़। 

छोटो बड़ों न जानत काहें, करत बराबरि आइ। 

हम काहे कौ तुमहि बराबर, - बड़े नंद के पूतत। 

सूर स्पाम दीन्‍्हे ही बनिहै, बहुत कहाबत धृत ॥ 
0:08: 2) 

रिस करि लीन्‍्ही फेंट छुडाई । 

सखा सब देखत है ठाढ़े आपुन चढ़ें कदम पर धाइ। 


तारी दें दे हँसत सबब सिलि, स्थाम गए तुम भाजि इेराउ । 
रोवत चले श्रीदामा घर को, जसुमति अरे कह्िहौ जाइ 
सखा-सखा कहि स्याम पुकारयौ, गेंद आपनो लेड न जाइ। 
सूर स्थाम पीताबर काछे, कूदि परे चह में भहराड ॥ 
“82. 

चौकि परी तन की सुधि आई । 

आजु कहा ब्रज सोर मचायों, तब जातन्यी दहु गिरयो कन्हाई । 
पुन्ननपुत्र कहिके उठि दौरी,  व्याकुल जमुवा-तीरह धाई। 
ब्रज बनिता सब समहि लागी, आइ गए बल, अग्नज भाई। 
जननी व्याकुंल देखि प्रबोधत, धीरज करि दीके जदुराई। 
सूर स्थाम कौ ने कूँ नही डर, जनि तू रोवे जसुमति माई ॥॥ 

(६.०: ) 

मुरली तऊ गुपाहि भावति । | 

सुति री सखी जदपि नंदलालहिं, ताना भाँति नचावति। 
राखति एक पाइई ठाढ़ो करि, अति अधिकार जनावति। 
कोमल तन आज्ञा करवावत्ति, कटि, ठेढ़ो कह्वु आवति। 
अति आधीन सुजान कनोड़े, ,गिरिधर तार नवावति। 
आपुन पौढ़ि अधर सज्जा पर, कर पललन पलुटावति। 
भूकुटी कुटिल, नैन नासा-पुट, हूँमे पर कोप करावति | 
सूर प्रसन्न जानि एकौ छिन, धर ते सीस डुलावति ॥ 


( २५ ) 
अधर-रस मुरली लुटन लागी । 
जा रस कौं षटरितु तप कीन्हौ, सो रस पियति सभागी। 
“कहाँ रही, कहे ते इह भाई, कौने याहि बुलाई? 
चकित भई कहूति ब्रजबासिनि, यह तो भलौं ने आई। 
सावधान क्यों होति नहीं तुम, उपजी बुरी बलाई। 
सूरदास प्रभु हम पर ताकौं, कीन्दरी सौति बजाई ॥ 
६: हक ०) 
अवहों ते हम सबनि बिसारी । 
ऐसे वस्य भये हरि बाके, जाति ने दसा बिचारी।! 


ल्् 


ण्य 


कबहें कर पललव पर राखत, कवर अधर लें धारी। 
कंबहूँ लगाई लेत हिरदे सौ, ने कह करत ने न्यारी। 
मुरली स्याम किए बस अपने. जे कहियत गिरियारी। 
सुरदास प्रभु के तस-मन-धन, वाँस बेंसुरिया प्यारी॥ 
( २७ ) 

जमुना तट देखे नंद नदन । 

म्रोर-मुकुद मकराकृत-कुडल,  पीत-वसन तने चन्दन । 
लोचन तृप्त भए दरपन ते, ज़र को तथति बुझानी । 
प्रेस्सगन तथ भई सुन्दरी, उरे गदगद, सुख-बानी + 
कुमल सयल तट पर हैं ठाढ़े, भ्रकुर्चाहि मिलत्रि ब्रज तारी । 
सुरदास-प्रभु॒ अंतरजामी, ज्रत-पुरत पग्रधारी !। 


( २८ ) 

जबहि बन मुरली स्तवन परी | 

चकित भई गोप-कन्या सब, काम-धाम  बिसरी । 
कुल मर्जाद बेद की आज्ञा, नैंकुहुँ नहीं डरीं। 
स्थाम-सिंधु, सरिता-ललना-गन, जल की ढरनि ढरीं। 
अँग-मरदन करिबे को लागीं, उबटन तेल घरी। 
जो जिहि भाँति चली सों तैसेंहि, निसि बन कौं जुखरी । 
सुत पति-तेह, भवन्-जन सेंका, लज्जा नाहि करो। 
सूरदास-प्रभु मत हुरि लीन्हों, नागर नवल हूरी ॥। 


( २६ ) 

चलो वन देनु सुनत जब धाइ । 

मतु-पिता-बान्धव अति भासत, जाति कहाँ अकुलाइ । 
सकूच नहीं, संका कछु नाहीं, रैनि कहाँ तुम जाति ' 
जननी कहति दई की घाली, काहुँ कौ इत्तराति। 
सानति नहीं और स्सि यावति, निकसा नातौ तोरि। 
जेसे जल-प्रवाह भादों कौ, सो को सर्क बहोरि। 
ज्यों कंचुरी भुअंगम त्यागत, मात पिता या त्याग । 
सूर स्थाम के हाथ- बिकानी, अंलि अंबुज अनुराग ॥ 


% ३ 


व. अ्गात लग कपूशी ही 


घ्छ.. श ऑषक 
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( हे० ) 
कहते स्थाम श्रीमुख यह बानी । 
धन्य-धन्य हढ़ नेम तुम्हारों, विनु दाममि मो हाथ बिकानी । 
तिरदय वचम कपट के भाखे, तुम अपने जिय नेंकु न आनी। 
भँजी निर्सक आइ तुम सोकों, ग्रदृझय की सका नहिं माती। 
सिह रहे जबुक सरनागत, देखी सुती न अकथ कहानी । 
सूर-स्थाम अंकम भशि लीनन्‍्हीं, बिरह अग्निनशझर तुरत बुझानी ॥ 
( हे१ ) 
मानो भाई घन-घन अन्तर दासिनि । 
घन दामिनि दासिनि घन अन्तर, सोमित हरि ब्रज भाभिनि | 
जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर, सरद सुहाई-जामिनि | 
सुन्दर ससि गुन झूप-राग-निधि, अंग-अंग अभिराभिनि | 
रच्यौं रास मिलि रसिक राइ सौ, मुदित शई ग्रुन आमिनि। 


रूप-निधान स्थाम सुन्दर तत, आलतन्द बिस्भासिनि। 
खेंजन-मीन-मयू र-हस-पिक, भाइ-भेद गज-गासितनि । 
को गति मरने सूर मोहन सग, काम विमोह्यों कामिनि ॥ 


आओ, 
अन्तर ते हरि प्रगट भए । 
रहत प्रेम के बस्य कनन्‍्हाई, जुवतिनि कौ मिल हर्ष दए। 
वैसोई सुख सबको फिर दीन्हौ, वहै भाव सब मात्रि लियौ। 
वे जानति हरि सम नर्वाह ते, वहें बुद्धि सब, वहेँ हियौ। 
बहे रासमण्डल-स्स जानति, त्रित्च गोपी, बिच स्थाम, धनी। 
सूर स्याम स्थामा मध्रि सायक, वहैँ परस्पर प्रीति बनी ।॥। 
( हे३ ) 
ब्रज-अुबनी रस-रास थगी । 
कियों स्थास-सब को सन भागों, तिसि रति-रंग जगी। 
पूरन ब्रह्म, अकल, अबितासी, सबनि संग सुख चीन्‍्हौं। 
जितनी नारि भेष भा तितने, भेद ने काहु कीन्‍्हों। 
वह सुख टरत न काहँ मत ते, पति हितेसाथ पुरोई। 
सुरूस्थाम दूलह सव सव इलहिनि, तिसि भाँवरिं दे आई || 
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बट भरि दियौ स्थाम उठाई । 
नेंकू तन की खुधि ने ताको, चलौ ब्रक-समुदाइ। 
स्थाम सुन्दर नेन-भीतर, रहे बानि समाइ। 
जहाँ-जटा भरि. दुृष्ठि देखे, तहाँ-तहाँ.. कन्हाइ। 
उर्नाट ले इक सखी आई, कहति कहा भुलाइ । 
सूर अबही हंसते आई, चली कहाँ गयाँह ॥ 
( ३२५ ) 
ग्याम भुजाव की सुच्दरताई । 
चसदन खोरि अनुपम रोाजति, सो ऋ्रवि कही न जाई। 
बड़े जिशान प्सनु लो सन्‍्सत, इक उपमा असम आईं । 
मंत्री "जम गगनतते उतरत, अधमुख रहो झुलाई। 
रात ;ठित पहुंची कर राजति, अंगुरी सुन्दर भारी । 
सूर मनौ फनि-सिर मनि सोभित, फन-फन की छबि न्यारी ॥ 
( ३६ ) 
नटवर-वेष धरे ब्रज आवत । 
मोर भुकुट मकराकृत कुंडल, कुटिल अलक मुख पर छबि पावल । 
भुकुटी बिकट नेन अति चंचल, इहि छत्रि पर उपभा इक धावत । 
धनुष देखि खजन बिबि डरपत, उड़ि मं सकत उड़िब अकुलावत । 
अधर अनूप मुरलि-सूर पूरत, गौरी राग अलापि बजावत | 
सुरभी-व्‌ द-गोप-बालक-संग, गावत अति आनन्द प्रद्मबतत । 
कनक-मेखला काटि पीताम्बर, नितर्ते मंद-मद सुर गावत। 
सूर्-स्थाम-प्ति-अग्रमाछुरी, निरखत ब्रज-जन के मन भावत | 


( 3७ ) 
नेता घूघट में ने समात । 
सुन्दर बदन नंद-नंदन को, निरखि-निरखि न अधात | 
अति रस-लुब्ध महा मधु लंपट, जानत एक न्‌ बात । 
कहा कहो दरस़नन-सुख माते, ओट भएँ भकुलात । 
बार-बार बरजत हों हारी, तक ठेव नहिं. जात। 
सूर ठनक सिरिधर बिन देले फ्तक कत्तप सम जात ! 
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( दरैप ) 
बुझत स्थाम कौन तू गोरी । 
कहाँ रहति, काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ज्रज खोरी। 
काहे कौं हम ब्रज-तन आर्वति, ख्ेलति रहते आपनी पौरी। 
सुनत रहति खबननि नद-ढोंठा, करत फिरत माखन-दधि चोरी । 
तुम्हरोी कहा चोरि हम लैंहे, खेलन चलो संग मिलि जोरी । 
सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमनि, बातनि भुरद राधिका भोरों ॥ 
( रेह ) 
प्रथम सनेह दुहुँनि सन जान्यो । 
नैन-नेन कीन्ही सब बातें; गुप्त प्रीति प्रगटान्यों। 
खेलनन कंबहुँ. हमारे आवहु, नंद-सदन, ब्रज गाउँ । 
ह्वारे आाई टेरि मोहि लीजौ, कान्ह हमारो नाडे। 
जौ कहिये धर दूरि तुम्हारो, बोलत सुनिये ठेरि। 
तुमहि सौह बृषभानु बबा की, प्रात-साँझ इक फेरि। 
सूधी निषट देखियत तुमकौ, तातें. करियत साथ। 


- सुर-स्थाम नाग्र-उत तारे, राधा दोउ मिलि ग्राथ ॥ 


( ४० ) 
लुम सौ कहा कहीं सुन्दर घत । 
या ब्रज में उपहास चलत है, सुनि सुनि ख़बने रहति मनही मन । 
जा दिन सवनि पछारि, नोइ करि, मोहि दुहि नई घेनु वेसीबन । 
तुम गही बाँह सुभाइ आपने हाँ तितई हँसि नैंकु बदन-तल। 
ला दिन लें घर मारण जित-तित, करव चबाव सकल गोपीजन । 
सूर-स्थाम अब साँच पारिहों, यह पतिब्रत तुम सौ नेद-नंदन ॥ 
£ डे१ ) 
ब्जहि बसे आपुर्हि बिसरायों । 
प्रकृति पुर्ष एकह्ि करि, जानहु, बातनि भेद करायौ। 
जल थल जहाँ रहौं तुम बिनु नहिं, बेद उपनिषद जायो। 
दै-तन जीव-एक. हम दोऊ, . सुख-कारन  उपजायौ। 
ब्रह्म-रूप * द्वितिया नहिं कोऊ, तब मन तिया जनायो। 
सूर स्थाम-सुख् देखि अत्प देंसि आनंद-पुज बह्ययी ॥ 


श्र 


( ४२ ) 
जमुना-जल बिहरति ब्रज नारी 4 
तट ठाड़े देखत नँद-नदन, मधुरि मुरलि कर धारी। 
मोर मुकुट, ख्वतनि मनि कुंडल, जलज-माल उर शभ्राजत | 
सुंदर सुझभग स्थाम तन नव घन, बिच जय पाँति बिराजत | 
उर वत्तमाल सुमन बहु भाँतिनि, सेत, लाल, सित, पीत | 
मनहु घुरसरी तट बैठे सुकू. बस्त वरन तजि भीत । 
पीताम्बर कटि तट छुद्रावेलि, बाजति परम रसाल। 
सूरदास मनु कंनकभूमि ढ़िग, बोलत रुचिर मराल ॥। 
( ४४३ ) 
रही जहाँ सो तहाँ सत्र ठाढ़ीं । 
हेरि के चलत देखियत ऐसी, मनहें चित्र लिखि काढ़ी। 
सूखे बदन, खबनिद सैननि तैं, जल-घारा उर बाढ़ी । 
कंधनि बाँह धरे चितवति मनु, द्रमनि बेलि दव दाढ़ी। 
नीरस करि छाँड़ी सुफलक सुत, जेंसे दूध बिनु साढी । 
सूरदास अक्र कृपा ते, सही विपति तन गाद्ी ।॥। 
जे [ ४४ ) 
संदेसौ देवकी सौं कहियौ | 
हों तो धाइ तिहारे खुत की, भया करत हीं रहियौ। 
जदपि टेव तुम जानति उनकी, तक मोदि कहि आे। 
प्रात होत मेरे लाल नड़ेतें, माखन रोटो भावे। 
तेल उबसनो अर तातोौ जल, ताहि देखि भवि जाते। 
जोइ-जोंइ माँग्त सोइ-सोड देतो, झम-झम करि के नहाते ! 
सूर प्रथिक सुनि भों्ि रेस बिल, वहयों राहत उर सोच । 
सेरों अलक बड़तों मोहन, हू है करत संकोच ॥ 
( ४५ ) 
प्रीति करि दीन्ही गरे छरी । 
जेंसे बधिक चुगाइ कपट-कन, प्राके करत चुरी। 
मुरली सधुर चेच्र कपः करिं, मोर चंद्र फुेंदवारि॥: 
बंक विज्ञोकनि' लगी, लोन वस, सकी न पंख पसारि। 


सतक्षपदयत कक ध +०१. आश- * 


क््कजाए 


तरफत छांडि गए मधुबन कौं, बहुरि न कीन्ही सार। 
सूरदास प्रभु संग कल्पतरू, उलटि ने बेंठी डार ॥ 


( ४६ ) 
नाथ अनाधथिनि की सुधि लोजे । 
सयोपी, स्वाल, गाइ, गोंसुत सब, दीन मलीन दिनहि दित छीजे । 
नैंननि जलधारा बाढ़ी अति, बूइत ज्रज किन कर गहि लीजे । 
इतनी विनती सुनहु हमारी, बारक हैं पतिया लिखि दीजे । 
चरन कमल दरसन नव नवका, करुनासिध्ठ जगत जस लीजे । 
सूरदास प्रभु आस मिलन की, एक वार आवन बज लीजे || 


( ४७ ) 

देखियव कालिदी अति कारी । 

अहौ पथिक कहियो उन हरि सौं, भयो विरह जुर जारी। 
मिरि-प्रजंक ते गिरति धरनि धमि, तरंग तरफ तन भारी। 
तट बारू उपचार चूर,  जल-पुर पस्वेद पनारी। 
बिभलित कच कुस काँस कूल पर पंक जु काजल सारी। 
भौर प्रमत अति फिरति भ्रमित गति, निसि दिन दीन दुखारी 
निश्चि दिन चकई पिय जु रटति है, भई मनोौ अनुहारो। 
सूरदास-प्रभू जो जमुना गति, सो गति भई हमारी ॥ 


( डेंठ ) 

अब वै बातें उलटि गईं । 

जिन बातनि लागत सुख आली, तेक दुसह भई। 
रजनी स्थाम स्थाम सुन्दर संग, अह पावस की गरजनि। 
सुख समूह की अवधि माधुरी, पिय रस बस की तरजति। 
मोर पुकार गुहार कोकिला, अति गुंजार सुहाई। 
अब लागति पुकार दादुर सम, विनही कुँवर कनन्‍्हाई। 
चअन्दत चन्द समीर अभिन सम, तनहिं देते दब लाईं। 
कालिदी अरे कमल कुसुम सब, दरसन ही दुखदाई। 
सरद बसत सिसिर अरू ग्रीषम, हिम-रितु की अधिकाई। 
पावस बरें सुर के प्रभु विनु वरफ्त रनि बिहाई । 


श्डे 


श्डं 


( ४8६ ) 
मधुबन तुम क्यों रहत हरे । 
बिरह बियोग स्थाम सुन्दर के, ठाड़े क्यों व जरे। 
मोहन बितु वजाबन तुम नर, साला टेकि ख़रें। 
महि थावर अर जड़े जंग्म, मुनि जलने ध्यान टरे। 
बहू चितवति तू मन ले धरत हैं, फिर-फिरि पूठुप घरे। 
सूरदास प्रभु बिरह दवानल, नख सिख लौ न जरे।॥। 
( ३० ) 
सख्ती इन नैनति तें घन हारे । 
बिनहीं रितु बरषत निसि बासर, सदा मलिन दोउ तारे। 
ऊरघ स्वास समीर तेज अत्ति, सुख अनेक धरम छारे | 
रदन सदस करि बसे बचन खग, दुख पाक्स के मारे! 
दुर्ि-दुरि बूँद परत कंचुकि पर, मिलि अंजन सौं कारे | 
मानो परनकुटी सिव कौन्ही, बिवि मूरति घारि न्‍्यारे। 
चु्मारे घुमारे बरषत जल छाँडत, डर लागत अँधियारे। 
बूडत ब्र॒जहि सूर को राखें, बिनू गिरिवरधर प्यारे] 
| ( ५४१ ) 
निसि दिन बगषत नेन हमारे । 
सदा रहति बरषा रितु हम पर, जब तै स्थाम सिधारे | 
दुग अंजन ने रहते निसि बासर, कर कंपील भए कारे। 
कुंचुकि-पट सूखत नहिं कबहें, उर बिच बहुत पतारे ॥ 
आंसूं सलिल सबे भइ काया, पल ने जात रिस टारे। 
सूरदास प्रभू यह परेखों, ग्रोकुल काहँ बिसारे॥। 
( ५२ ) 
हरि दरसन को तरसत्ति अँखियाँ । 
झाँकति-कखति झरोख बेंठी, कर सीडते ज्यों मखियाँ। 
बिछरी बदन-सुधानिधि-रस तें, लगति नहीं पल पंँखियाँ। 
इकंटक चितवर्ति उड़ि न सकति जनु, थक्ित भर्ड लखि सप्खियाँ । 
बार-बार सिर घुर्नात बिस्ूरति, बिरह ग्राह जनू भर्तियाँ। 
सूर सुरूुष मिले तैं जोवहि, काट किनारे नखियाँ॥ 


( ४३ ) 
सिरे) नैना बिरह की बेलि बई । 
सीचत नैम-तोर के सजनी, झूल प्ताल गई। 
विंगसित लता सुभाई आपने, छामा सघन भई। 
अब कैसे. मिखारा सजनी, सब तने पर्सार छई। 
को जाने काहू के जिय की, छिन-छित होत भई। 
सूरदास स्वामी के बिछुरे, लागी प्रेम जई॥ 
६ की, 
बज बसि काके बोल सहौ | 
इन लोभी मैननि के काज, परबस ,भद्ू जो रहो। 
बिसरि लाज गई सुधि नहिं तन की, अवंधो कहा कही । 
मेरे जिय में ऐसी आवति, जमुता जाइ वही। 
इक बन ढूँढि सकल बन ढूँढौं, कहूँ न स्थास लहीं। 
सूरदास-प्रभु॒ तुम्हारे दरमस कौ, इहि दुख अधिक वहाँ ।। 
( ५४५४ ) 
हो, ता दिन कजरा मैं देहौं । 
जा दित नदनँदत के नैनति, अपने मैन मभिलैंही। 
सुनि री सखी यहै जिय मेरे, भूलि ते और चिरेहीं। 
अब हठ सूर यह ब्रत मेरी, कौकिर खे मरि जैहीँ। 
( ४१६ ) 
पिया बिनु नागिति रात । 
जौ कहूँ जामिनि उकति जुन्हैया, डसि उलदटी हल जात। 
जंच न फुरत मंत्र नहिं वागत, प्रीति सिरानी जात। 
सूर स्थाम बिनु बिकल बिरहिनी, मुरि-मुररि लहर खात ॥ 
( ५७ ) 
मौकौ माई जमूना जम हूं रही | 
कैसे मिलो म्थाम सुन्दर कौं, बेरिनि बीच बही। 
कितिक बीच मथुरा अर ग्ोकुल, आवत हरि जु नहीं। 
हैम अबला कछू मरस ने जास्थयोी, चलता न फरेंट गही । 


श्र 


१६ 


अब पशछिताति प्रान दुख परावल, जाति न गाते कही। 

सूरदास प्रमुसुमिरि-सुमिरि गुने, दिनेदिन सूल सही |! 
( ४८ ) 

प्रीति करि काह सुख त लह्यों । 

प्रीति पत्ग करी पावक सौं, आप प्रात दइल्यौं। 

अलि-सुत प्रीति करी जल-सुत सौं, मसंपुट मॉँकझ् गद्मौ। 

सारंग प्रीति करी जु नाद सौ, सन्मुख बान नह्यों। 

हम जौ प्रीति करी साधव सौ, चलते ने कछू कह्यौ। 

सूरदास प्रभु बित दुख पावत, नैनसि नीर बाद्यौँ ॥ 
( ५६ ) 

जनि कोड काहु के बस होहि । 

ज्यों चकई दिनकर बस डोलत, मोहिं फिराबत माहि। 

हम तो रीक्षि लटू भई लालन, महा प्रेम तिय जानि।! 

बधन अवधि प्रमति-निश्चि-वासर, को सुरझावत आनि। 

उरझे सग अंग अंगनि प्रति, बिरह वेलि की नाई। 

मृकुलित कुसुम नैन तिद्रा तजि, रूप सुधा सियराई। 

अति आधीव हीत-मति व्याकुल, कहें लौ कहाँ दनाई। 

ऐसी प्रीति-दीति रचना पर, सूरठास बलि जाई।॥। 

ह ( ६० ) 

हरि परदेस बहुत दिन लाए । 

कारी घटा देखि बादर की, नैने नौर भरि आए । 

बीर बटाऊ पंथी हो तुम, कौन देस ते आए। 

यह परत्ी हमरी ने द्वोजी, जहाँ साँवरे छाए। 

दादुर मोर पपीहा बोलत, सोवत मदन जगाह। 

सूर स्थाम ग्रोकुल ते बिछुरें, आपुन भए पराण॥ 
( ६१ ) 

ये दिन रूसिबे के नाही । 

कारी घटा पौन झकझोरे, लता तहत लपदाही।! 

दादुर मोर चकोर भधुप पिके, वोलत अभ्ृत बाती। 

सूरदास प्रभु तुस्हारें दरस बिनु, बैरिन रिलू निगगनी !) 


( ६२ ) 
अब वरषा कौ जागम आयो । 
ऐसे निशुर भए नंदनंदन, यदेसोँ न पठायी । 
बादर घेरि उठे चहूँ दिसि तें, जलधर गरजि सुनायौ। 
एके मूल रही मेरे जिय, बहुरि नहीं ब्रज छायौ। 
दादूर मोर परीहा बोलत, कोकिल संब्द सुनायौ। 
सूरदास के प्रभु सौ कहियो, नेननि है झ्र लायौ॥ 


( ६र३ ) 
संदेसनि मधुबन कूप भरे । 


अपने तो पठ्वत नहिं मोहन, हमरे फिरि ते फिरे। 

जिते पिथिक पठए मघुबस कौं, बहुरि न सोध करे! 

को में स्थाम सिखाइ भ्रमोधे, के कहें बीच मरे। 

कागंद गरे मेघ, समि खूटी, सर दव लागि जरे। 

सेवक सूर लिखने को आँधौ, पलक कपाट अरे ॥ 
( ६४ ) 

ब्रज पर बदरा आए गाजन | 

मध्ुबन को पठए सुनि सजनी, फौज मदन लाग्यों साजन। 

ग्रीवा रंध्र नेन चातक जल, पिक मुख वाजे बाजन। 

चहुँदिसि ते तने बिरहा घेरयो, केसे पावति भाजन। 

कहियत हुते स्थाम सर पीरक, आए सकट काजन। 

सूरदास श्रीपति की महिमा, मथुरा लोगे राजन ॥ 
( ६५ ) 

कियों घन गरजत नहिं उन देसनि । 

कियौं हरि हरषि ईंद्र हठि बरजे, दादुर, खाए सेबनि। 


किधौ उहि देस बगनि मग छाॉँड़े, धरनि न बूँद प्रवेसनि ।' 


चातक मोर कोकिला उहि चेन, वधिकनि वधे विसेपनि। 

किधों उहि देस नहिं झूलति, गावते सखि न सुदेसनि। 

सूरदास प्रभु पथिक न चलहीं, का सौ कहो सँदेसनि ।॥ 
( ६६ ) 

आजु धन स्याम को अनुहारि । 

आए उनद साँवरें सजनी देखि रूप की कारि। 


१७ 


श्ष 


दर धनुष मसू पीते बसन छबि, दामिनि दसत बिचारि। 

जनु बंभपाँनि माल मोतिवि की, चितवत' बिल निहारि। 

गरजत गगन गिरा गोबिंद मनु, सुनते नयतन भरे बाहि। 

भूरदास गृत सूमिनि स्थाम के, बिवाल भई ब्रजनाणि॥। 
( ६७ ) 

“हमारे माई मोरवा बैर परे । 

घन गरजत बरज्यों नहिं मानत, त्यौ त्यों रटत खरे। 

करि-करि प्रगट पंख. हरि इनके, लैं ले सीस धरे। 

यही ने ने बदत बविश्हिनि कौ, मोहत ढीठ करे। 

को जाने काहे ते सजनी, हमसों रहुत अरे। 

सूरदास परदेस वसे हरि, थे बन ते ने टरेआ। 
( ६८ ) 

सखी री चातक मोहि जियाबत्त । 

जैसेटि रैनि रटतिे हौंपिय पिय, तैसेंहि वह पुनि गावत। 

अतिहि सुकंठ, दाह प्रीतम कीं, तारू जीध्र न लावत । 

आपुन पियत सुधा-रस अमृत, वोलि बिरहिनी प्यावत। 

यह पंछी जुसहाई मे होतौ, प्रान महा दुख पावत। 

जीवन सुफल सूर ताही कौ, . काज पराए आवबत ॥ 
68.) 

कोकिल हरि कौ बोल सुनाउ । 

भधुबन ते डफ्टारि स्थाम कौ, इहि ब्रज कौ ले आउ। 

जा जूस कारन देव सयाने, तने मन धन सब साज | 

सुजस जिकात बचने के बदलें, क्‍यों न विसाहतु आज | 

कीज॑ कछू उपकार परायौ, इहै. स्थानों काअ। 

सूरदास पुनि कहूँ यह अवसर, बिनु बर्सत रितुराज॥ 
( ७० ) 

हूरि करहि बीना कर धरिबौं । 

रथ धाक्यों, मानौ मृत सोहै, नाहिन होत चंद्र को ढरिबौ । 

बीते जाहि सो मरे जाने, कठिन सु प्रेम पास कौ परियौ। 

प्राननाथ संगरहि ते बिछरे, रहत ने चैस नौर कौ झरिनरौ!। 


सीतल चद अगिन सम लागत, कहिए धीर कौन विधि धरिवो । 

सूर सु कमलतयन के बिछुरे, झूठों सब जतवनि कौ करियो ।। 
( ७१ ) 

को मार्ड बरजै री या चंदरहि ) 

अति हीं कोष करत है हम पर, कृमुदिति कुत आनंद । 

कहाँ. कहीं बसपा रबि तमचुर, कमल बलाहक कारे। 

चलत ना चपल रहते थिर के रथ, विरहिनि के तन जारे ! 

निदर्ति सैल उदधि प्रग कौं, श्रीपलति कमंठ कडोरहि। 

देलि असीस जरादेबी को, राहु केतु कित जोरहिं। 

ज्याँ जल-हीन मीन लन तलफति, ऐसी गति ब्रजवालहििं। 

सूरदास अब आनि सिलाबहु, मोहन मदन गुपानहि ॥ 
( ७२ ) 

मार्ई सोकौं चंद लग्यौं दुख देत । 

कहूँ वे स्थाम कहाँ वे बतियाँ, कहूँ वे सुख की रेत । 

तारे ग्रनतनानत हो हारी, ट्पकत लाग्रे. नैत। 

सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बितु, विरहिनि कौ सहि चैन ॥ 
( ७३ ) 

इहि दुख तन तरफत मरि जेहै। 

कबहुँ न सखी स्पाम-सुन्दर घन, मिलिहै आइ अंक भरि लेहैं ५ 

कबहुँ न बहुशि सखा सेंगे ललना, ललित त्रिभंगी छवि दिखैहै ? 

कबहूँ न बेनु अधर धरि मोहन, यह मति ने ले नाम बुलैहै ? 

कबहूँ न कुंज भवन सँग जेहें, कबहुँ ते ूती लैन पढेहैं ? 

कबहूँ न पकरि भुजा रस बस हु, कब ने प्र परिसान मिटेहं ! 

याही ते घट प्राव रहत हैं, कंबहुँक फिरि दरसन हरि देहैं ? 

सूरदास परिहरत न याते, प्रान तजै नह पियय ब्रज ऐश ।। 
( ७४ ) 

उनकी ब्रज बसिवौ नहिं भाव ! ह 

हाँ ते भरूप भार तिभुवन के, हाँ क्त खाल कहावें। 

ह्वाँ वे छत्र सिंहासन राजत, की बहनि संग धर्। 


.। 


ह्वाँ तो बिबिध अस्त्र पाटंबर, को कमरी से पाते! 


घ्छ 


नंद जसोदा हैं कौ बिसरयो, हमरी कौत चलावे। 
सूरदास प्रभु निठुर भण री, पातिहु लिख न पठावे॥ 
( ७५ ) 
सेत्रहि उर्पेग-चुत आइ गए | 
सखा-संखा कुछ अन्तर नाही, भरि भरि अंक लाए। 
अति सुन्दर तन स्थाम सरीखों, देखत हरि. पछिताने । 
ऐसे को वैसी बुधि होती, बज पठके संत आने। 
या भागे रस-कथा प्रकासो, जोग-कथा प्रगटाऊँ। 
सूर ज्ञान याकौ दुढ़ करिके, जुबतिन्ह पास पठाऊँ॥ 
( ७६ ) 
सखा सुनि एक मेरी बात । 
बहू लता गृह संग भोपिन, सुधि करत पछितात | 
बिधि लिखी नहिं टरत क्यों हूँ, यह कहत अकुलात | 
हेंसि उरपेंग-सुत बचन बोले, कहा करि पछितात । 
सदा हित यह रहत नाहीं, सकल  मिथ्या जांत। 
सूरप्रभू एक यह सुनो भोसोी, एक हीसौ नाते ॥॥ 
( ७७ ) 
निरखति अंक स्याम सुन्दर के बार-बार लावते ले छाती । 
लोचन जल कागद मसि मिलि क॑, हू गई स्थाम-स्थाम जू की पाती ! 
गोकुल बसत नंँदनंदन के, कंबहुंक बयारि न लागी ताती। 
अरू हम उत्ती कहा कहेँ ऊधो, जब सुनि बेसु नाद सँग जातो । 
उनके लाड बनति नहिं काहूँ, मिसि दित रसिक-रास-श्स राती । 
प्रान-नाथ तुस कबहि मिलोंगे, सूरदास प्रभु वास-सँघाती | 
( ७८ ) 
को ब्रज बाँचत नाहि न पाती । 
केत लिखि-लिखि पठवत नंद-नंदन, कठिन बिरह की कॉँती। 
नैंच संजल कागद अति कोमल, कर अँगुरी अति ताती। 
पर्स जरे, विलोके भोज, दुहूँ भाँति दुख छाती। 
को बाँचे ये अंक सूरप्रभु कठिन भदन-सर-घाती। 
सब सुख ले गए स्थास मनोहर, हमकौ दुख दे थाती ॥ 


( ७६ ) 
ऊधौ कहा करे ले पाती । 
जौ लौं मदनगुप्ल न देखे, बिरह जराबत छाती। 
निमिष-निमिष मोहि विरसत नाहीं, सरद जुहाई राती। 
पीर हमारी जानत नाहीं, तुम हो स्थाम सँघाती। 
यहू पाती ले जाहु सधुपुरी, जहाँ वे बसे सुजाती। 
मन जु हमारे उहाँ लें गए, काम कठिन सर थधाती। 
सूरदास अ्रभु कहा चहुत हैं, कोटिक बात सुहाती। 
एक देर मुख बहुरि दिखावहु, रहे चरव रज-राती॥ 
( झ० ॥) 
इंद्रि अन्तर मधुकर इक आयो 
सिज स्वभाव अनुसार निकट हाँ, सुन्दर संब्द सुनायों। 
पूछन लागी ताहि गोपिका, कुंबिजा तोहि प्रठायौ। 
कीधों सूर स्यथाम सुन्दर कौ, हमे सन्देसो लायौ।ा 
| छर ) 
(मधुप तुम) कहो कहाँ ते आए ही । 
जानति हो अनुमान आपने, तुम जहुनाथ पठाए ही। 
बेसेन बसन, ब्रन तन सुन्दर, बेइ भूषन सज्जि ल्याए ट्री । 
ले सरबसु संग स्थाम सिधारे, अब का पर पहिराए हो। 
अहो मधुप एके मन सबक्ौ, सु तो उदहाँ ले छाए हौ। 
अब यह कौन सयान बहुरि ब्रज, ता कारन उठि धाए हो । 
सधुतवन की मसानिनी मनीहर, तहीं जात जहँ भागे होौ। 
सूर जहाँ लौ स्थाप्न सात हैं, जानि भले करे पाए हौ॥ 
(१ कहे: .) 
रहु रे सधुक्तर मधु मतवारे | 
कीन काज था निरगुत सौं, चिर जीवहु कान्ह हमारे । 
सोटस गोत पराम कीच में, बीच ने अंग सम्हारे। 
वार्रबार सरक मदिरा की, जपरस रटत . उधारे। 
तुम जानत हो वंसी खारिनि, जैसे क्रुंसुस तिहारे। 
घरी पहर सबहिनि बिरमावत, जेते आवत कारे। 


२! 


श्र 

सुस्दर बदन कंमल-दल लोचन, जसुमति नंद दुलारे। 

तन भन सूर क्षरपि रही स्यामहि, का पे लेधहि उधारे।॥ 
( कई ) 

मधुकर हम ने होहि वे वेलि । 

जिन भ्जि तजि तुम फिरत और रंग, करन कुसुम-रस केलि । 

बारे ते बर बारि बनी हे, अर पोपी पिय पानि। 

बिनु पिय परम प्रात उठि फूलत, होति सदा ह्वित हानि। 

ये ब्रेली बिरहो वृन्दावन, उरझी स्थाम. तमाल | 

प्रेम-पुहुप-रस-बास॒ हमारे, बिलसत मधुप गोपाल । 

जोग समीर घरि नहिं डोलति, रूप डार दृढ़ लागी। 

सूर पराग न तजति हिए त, श्री ग्रुपल अनुराग्री ॥ 
( ८४ ) 

प्रकृति जो जाके अंग परी । 

स्वान पूछ कोड कोठिक लागे, -सृधी कहं न करी। 

जैसे काग भशच्छ नहिं छॉडे, जनमल जौन धरी। 

घोए रग , जात नहि कंसेहँ, ज्यों कारी कमरसी। 

ज्यों अधहि डसत उदर नहिं पूरत, ऐसी धरत्ति धरी। 

सूर होइ सो होइ सोच नहीं, तेसेइ एक री॥ 
मी , 

ऊधौ हम आजु भई बड़भागी । 

'जन अँखियन तुम्र स्थाम बिलोक्े, ते अँखियाँ हम लागी। 

जैसे सुमर बास ले आवत, पवन मधुप अनुरागी । 

अंति आन होते है तेैसे, अंग-अग सुख रागी | 

ज्यों दरपन में दरस देखियत, हृष्टि परम रुचि लागी। 

वैसें सूर मिले हरि हमकौं, बिरह-बिथा तन त्यागी ॥ 
( ६ ) 

अँखियाँ हरि दरसन की प्यासी । 

देख्याँ चाहति कमलनैस कौं, निर्सि-दिन रहते उदासी । 

आए ऊधो ! फिरि. गए आँगन, डारि गए गर फंसी; 

केसरि तिलक सोतिन की भाला बन्दावन के बासी 


४५ 


काहू के मन को कोउठ जानते, लोगति के मन हाँसी। 

सूरदास-प्रभु॒ तुम्हरे दस कौ, करवट लंहो कासी॥ 
( ८७ ) 

जय ते सुन्दर बदन निहारसौ | 

ता दिन तें मधुकर मन अटक्यो, बहुत करी निकरें न निकारयी । 

मातु-पिता, पत्ति, बन्धु, सुजन नहिं, तिनहू की कहियो सिर धारयी । 

रही ने लोक लाज निरखत, दुसह क्रोध फीकौ कारि डारयौं । 

हूँ वो होइ सु होइ कर्मंबस, अब जी कौ सब सोच निवारयौं 

दासी भई जु सूरदास प्रभु, भलो पोच अपनी न विचारयौ ॥। 
( द८ ) 

ऊधो अँखियाँ अति अनुरातरी । 

इकटक भंग जोवति अरू रोवति, भूलेह प्लके ने लागी। 

बिनू परावस-पाव्स करि राखी, देखत हौं बिदमान। 

अबधों कहा कियो चाहत हो, छाँड़ों निरगुन ज्ञान । 

तुम हो संखा स्याम सुन्दर के, जानते सकल सुभाइ। 


जैसे मिले सूर के स्वामी, सोई करहु उपाइ ॥ 


(| 5६ ) 
सधुबन लोगनि को पतियाइ । 
मुख और अतरगति और, पतियाँ लिखि पठवत जु बनाई । 
ज्यों कोइल सुत-काग जियादें भाव भगति भोजन जु ख़बाई | 
कुहुकि-कुहुकि आएँ बसनन्‍्त रिलु, अंत मिले अपने कुल जाइ। 
ज्यौँ मध्ुकर अंबुज रस चाख्यों, वहुरि न वूझे बाते आइ। 
सुर जहाँ लगि स्याम गात हैं, तिनसो कीजे कहा, सगाइ ॥ 
पे, 
आए जोग सिखावन पाँडे । 
प्रमारधी पुराननि लादे, ज्यौ कनजारे टांडि, 
हमरे गति-पति कमल-सयन की, जोंग सि्खें ते रॉंड़े । 
कहौ मधुप कसे समाहिगे एक स्थान दो खाड़े। 
कछु षट्यद केसे खैेयतु है, हाथिति के संग गांडे। 
काकी भूख बरगरि भषि. बिता दूघ घृत मं 


र््‌३ 


है. ७ 


र्ढ 


काहे को झाला ले मिलवत., कौत चोट तुप्र डॉडे। 

सूरदास त्तीनों तेहि. उपजत, पंनिया, धान, इुम्हाड़ ॥ 
( ६१ ) 

ज्ञान बिना कहुवे सुख नाही ! 

घट-घट व्यापक दार अगिनि ज्यों, सद्धा वसे उर माही। 

निरुगुन छॉडि सगुत को दौरे, सुधी कहाँ किदि पाही। 

तत्व भजों जो निकट न छूट, ज्यों तनु ते परछाही। 

तिहि ते कहौँ कौन सुख पायो, जिहि अवलो आंत्रगाहों । 

सूरदास ऐसे करि लागत, ज्योँ कृषि कीन्हें पड़ी ४ 
( छेर ) 

ऊधौ कही सु फेरि न कहिए ! 

जौ तुम हमैं जिवायो चाहत, अवबोले हल रहिंऐे । 

प्रानः हमारे. घात होत है, तुम्हारे भाएँ हंसी । 

या जीवन ते मरत भलौ है, करवट लैंडे कासी। 

पुरव॒ प्रीति सेभारि हमारी, तुमको कहव पठायी। 

हम तौ जरि बरि भस्म भई तुम, आति मसान जगायो। 

की हरि हमको आनि मिलावहु, के ले चलिये साथे । 

सूर-स्थाम् बिनु प्राव त्जति हैं, दोष दुम्हारे माथे ॥ 
( ६३ ) 

हमको हरि कौ कथा सुनाउ। 

ये आपनी ज्ञान गाथा अलि, मथुरा ही लें जाजा 

सागरि नारि भले समझेंगी, तेरी बेचन  बसाद्ध | 

पा लागोौं ऐसी इन बातनि, उनहो जाट रिज्ञाज्ध । 

जौ सुचि सखा स्थाम सुन्दर को, अरू जय में सति भाउ । 

तो बारक आतुर इस सैसति, हि सुख आांवि दिल्लात। 

जो कोउ कोटि करे, कसिहू बिधि, बल विद्या व्यवसाउ । 

तह सुनि सुर मीन की जल बिनु, नाहि न और छेपाउ।। 
( ६४ ) 

ऊधौ तुम बज को दंक्षा बिचारो 

ता पाएँ यह सिद्ध आपनी, लोग कथा बिस्तारी। 


क ६ परक्शातक अर का घश नायक लाल आए 
पिला पक: का सच | 


जा कारन तुम पठाए माधौ, सो सोचौ जिय माही! 
केतिक बीच बिरह परमारथ, जातत हो किधौ  नाही। 
तुप्त परवीन चतुर कहियत हो, संतत निकट रहत हौ। 
जल चेड़त अबलब फेन कौ, फिरि-फेरि कहा सकत द्रो। 
बहू मुसकान मनोहर चितवनि, केसे उर दे टारौ। 
जोश जुक्ति अरु मुक्ति परस सिधि, वा मुरली पर वारों। 
जिंहि उर कमल-नयन जु बसत है, तिहि निरगुन क्‍यों कषा्व । 


सूरदास सो भजन बदाऊँ, जाहि दूसरी भाव ॥ 
( ६५ ) 
ऊधोौ हरि काहे के अन्तरजामी 


अजहुँ न आई मिलस इहें अवसर, अवधि बताबत लामी | 
अपनी उोप आई छड़ि बैंठत, अलि ज्यों रस के कामी । 
तिनकौ कौन परेखौ कीजौ, जे है गहड के गामी। 
आई उधरि प्रीति कलई सी, जैसी खाटी आमी। 
सुर इंते पर अनखनि मरियत, ऊधौ पवित माली ॥॥ 
( ६६ ) 

निरमणुन कौन देस कौ बासी । 

मधुकर कहि समुझाद सौंह दें, बुझति साँचि न हाँसी। 
को है जनक, कौन है जननी, कौन नारि को दासी ? 
केसे बरन, भेष है कैसौ, किंहि रस मैं अभिलापी? 
पार्वंगों, पुनि कियो आपनो, जो रे करेंगी गाँसी। 
सुनत मौन हू रहो बावरों, सूर सब मत्ति नासी॥। 


( ६७ ) 
सुनि-सुनि ऊधौ आवति हाँसी । 
कहूँ बे ब्रह्माशिक के ठाकुर, कहाँ कंस को दासी | 
इन्द्रादक्‌ को कौन चलावे, संकर करत ख़बासी । 
निगम आदि बत्दीजचय जाके, सेष सीस के बांसी | 
जाके रमा रहति चरननि तर, कौन गन कुबिजा सी । 
सुरदास-प्रभू हुह करि. वबाँघे, प्रेम-पुंज की पासी ॥ 


रे 


रद 


( €८ ) 
काहे कौ गोपीताथ कहावत । 
जौ मधुकर वे स्याम हमारे, क्‍यों न इहाँ लो आबत 
सपने की पहिचानि सानि जिय, हर्माह कर्लंक लगावत | 
जो प कूबरी रीहे, सोइ किन विरद बुलाततव 
ज्यौं गजराज काज के और, और दसन दिखावत । 
ऐसे हम कहिबे सुनिबे को, सूर अनन्त विरमावत ॥ 
६ है, 
जोग ठगौरी ब्रज न बिकंहै ! 
मूरी के पातनि के बदलें, को मुक्ताहंल देैहै। 
यह ब्यौपार तुम्हारी ऊघो, ऐसे धरयो रेहै। 
जिन ये ते में आए ऊधों, तिनहिं के पेट समंहै। 
दाख छाँडि के कटुक निवौरी, को अपने मुख खैडे। 
गुन करि मोही सूर सावरें, को निरंगुन निरवबेहै.॥ 
( १०० ) 
ऊधौ तुम ही निकट के बासी । 
यह निरगुन ले तिनाहि सुनावहु, जे गुड़िया बसे कासी। 
मुरलीधरन सकल अंग सुन्दर, रूप सिंधु की रासी | 
जोग बटोरे लिए फिरत हौ, ब्रजबासिन की फाँसी । 
राजकुमार भले हम जाने, घर मैं कंस की दासी। 
सूरदास जदुकुलाह लजावत, ब्रज में होति है हाँसी !॥ 
( १०१ ) 
गोपी सुनहु हरि सन्देस । 
कह्यौ। पूरन बहा ध्यावहु, जिगुम मिथ्या भेष ! 
मैं. कहों सो सह्य मानहु, सगुन डारहु नाखि। 
पंच जअययुवन सकल देही, जगत ऐसी भाषि। 
ज्ञान बिनु नरे-मुक्ति नाहीं, यह विषय संसार। 
रूपररेख, ने नॉम जल जल, बरत अबरन सारव। 
मातु पितु कोड नाहि नारी, जगत मिथ्या लाइव 
सृूग यसुख-दुर्ख नहीं जाके, भजौ ताकों जाइकआ 


( १०२ ) 
ऐसी बात कहौ जनि ऊघो । 
कमल मैन की कानि करति हैं, आवत बचन ने खूधो | 
बातनि ही उड़ि जाहि और ज्याँ, त्यों नाहीं हम काँची। 
मन, बच, कर्म सोधि एक मत, नंद-नेंदस रंग राँची | 


र्छ 


सो कुछ जतन करो पालागौ, मिर्ट हिये को सुल। . 


मुरलीधरडहि. आनि दिखरावहुं, ओड़ें पीत दुकल । 

इनहीं बातनि भए स्थाम तनु, मिलवत हों गढ़ि धोलि। 

सूर बचन सुनि रहो ठगौ सो, बहुरि न आयौ बोलिआ 
( १०३ ) 

फिरि-फिरि कहा बनावत बात । 

आतकाल उठि खेलत ऊधो, घर-घर माखन खत्त । 

जिनकी बात कहत सुम हमसों, सो है हमसों दूरि। 

ञाँ हैं निकट जसोदा-नंदन, प्रान . सजीवत मुरि॥ 

बालक संग लिऐ दि चोरत, खात खवावत डोलत। 

सुर सीस तनीचो कत नावत, अब काहेँ नहिं ठोलत ४ 
( १०४ ) 

ऊधो हमहिं न जोग सिखेये ॥ 

जिंहि उपदेश मित्र हरि हमको, सो ब्रत नेम बतेये। 

भुक्ति रहौ घर बैठि आपने, नि्युत सुनि दुख पंये। 

जिहिं सिर केस कुसुप भरि गंदे कैसे भस्य चढ़ेये। 

जानि-जानि सब मंगन भई हैं, आपुत्र आपु लखेये। 

सूरदास-प्रभु सुनहु नवौ निधि, अहुरि कि इहि ब्रज अइये 3 
( १०४ ) 

मधुकर स्थाम हमारे ईस । 

तिमको ध्यान धरें निसि बासर, औराहि भवें न सीस ।॥ 

जोगिनि जाइ जोग  उपदेसहु, जिनके मन दसन्यीस। 

ऐक खित एक वह मुरति, तिन चितरवर्ति दिन तीस। 

काहें निरगुन स्थान जआपनो, जित कित डारत खीस।ा 

सूरदास प्रभु नंदसेंदन  बिनु, हमरे को जगदीश # 


श्र 


( १०६ ) 
ऊधो मन नहिं हाथ हमारे । 
रथ चढ़ाई हरि संग गए ले, मथुरा जयहि पिल्लारे। 
सातरु कहा जोग हुम छाँडहि, अति रुचि के तुम ल्याए। 
हम तौ झँखति स्थाम की करनी मन ले जोस पाए] 
अजहूँ मत अपनो हम पावें, तुम तें होड़ तो होइ। 
सूर शपथ हमें कोटि तिहारी, कहीं करेंगी सोइ ॥ 
( (०७ ) 


ऊछो खनन न भए दस बीस | 

एक हुती सो ग्रयों स्थाम सँग. को आराधे ईस। 
डुंदी सिथिल भई केसव बिनु, ज्यों देही बिनु सीस। 
आसा लागि रहति तन स्वासा, जीवहि. कोदि बरीस। 
तुम तो सखा स्थाम सुंदर के, सकल जोस के ईस। 
सूर हमारे नंद-नंदन बिनु, और नहीं जगदीस ॥ 

( १०८ ) 

इंहि उर माखन चोर गड़े । 

अब केसे निकसत सुनि ऊधो, तिरले हो जु बड़े। 
जदपि अहीर जसोदानंदन, .. केसे जात. छेंड़े। 
हवा जादौपति प्रभु कहियत हैं, हमें न लगत बड़े। 
को बसुदेव देवकी नंदन, को जाने को बुूकी। 
सुर नंदनंदन के देखत, ओऔर न कोर सुझे ॥ 

( १०६ ) 

बिलग जनि मानौ ऊधो कारे । 

वहू मथुरा काजर को ओबरी, जे आये ते कारे। 
तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे कुटिल खँँवारे। 
कमलदैन को कोत चलावे, सबंहिनि मैं मजियारे। 
मानो नोल माट तीं काड़े, जथुना आई पखारे। 
तातें स्थाम भई कालिदी, सूर स्यथाम ग्रेन न्यारे॥ 


* ( ११० ) 
ऊधो भज्नी भई ब्रज आए । 


बिधि _ कुलाल कीन्हे काँचे घट, ते तुम आनि पकाए। 


रंग दीन्ही हो कान्ह साँवरें, अंग-अंग चित्र बनाए। 

यातें. ग्रे ने नेन नेह तें, अवधि अटा पर छाए। 

ब्रज करि ता जोंग ईंधन करि, सुरति आनि सुलगाए। 

फंक उसास बिरह प्रजरनि सँग, ध्यान दरस सियराए। 

भरे सँपूरत सकल प्रेम-जल, छुवन न काहु पाए। 

राज काज ते गए सूर प्रभु, नेंदननंदन कर लाए॥ 
( १११ ) 

ऐसी जोस न हम पे होइ । 

आँखि मूंदि कह पादे ढूंढे, अँधरे ज्यों ठकटोई। 

भसस लगावन कहते जु हमकौ, अंग कुंकया घाइद। 

सुनि के बचन तुम्हारे ऊधौ, नैना राबत रोइ। 

कुंतल कृष्टिल झुकुट कुंडल छवि, रहो जु चित मैं पोइई। 

सूरज प्रभु बिनु प्रान रहै नहिं, कोटि करो किन कोइ ॥ 
| श१शर ) 

ऊंधो जोंग बिसरि जनि जाहु । 

बाँधों भराँठि छूटि परिहे कहुँ, फिरि पाछे पछिताहु। 

ऐसा बहुत अनूपस मधुकर, मरम ने जाने और। 

ब्रभ बमितनि के नहीं काम की, है तुम्हरेई ठौर। 

जो छ्ित करि पठ्यो मनमोहन, सो हम तुमकों दीनौ। 

सूरदास ज्यों बिप्र नारियर, करही बंदन कीनों ॥ 
( ११३ ) 

बिलग हम मानें ऊधो काकों ! 

तरसत रहे बसुदेव देवकी, नहिं हितए मातु पिंक को। 

काके मातु पिता कौ काकौ, दुध पियो हरि जाकौ। 

नंद जसोदा लाहड बडायों, नाहि भयौ हरि ताकौ। 

कहियों जाइ बनाई बात यह, को हित हैं अबला कौ। 

सूरदास प्रभु प्रीति है का्सों, कुटिल मीत कुबिजा को॥| 
| ११४ ) 

मधुकर भूली करी तुम बाए।.. 

ये बातें कद्ठगि फहि गा दुख में इज के लोन हंखात 


रस 


३७ 


मोर मुकुट मुरली पीतांबर, पठ्वहु सौंज हमारी 
आपुन जटाजूट, मुद्रा घरिे, लीजे भस्म अधारो 
कौन काज वुन्दादन कौ सुख, दही भात की छाक 
अनबन ये स्याम करी दोऊ, बने एक ही ताक 
वे प्रभु बड़े सवा तुम उनके, जिनके सुगम अनीति 
या जसुना जल कौ सुभाव यह, सूर बिरह की प्रीति। 
६ ११५ ) 

काहे कौं रोकत मारय सूघो । 

सुनहु॒ मघुप निरगुन कंटक ते, राजपंथ क्यों रूघों 
की तुम सिखि पठए हो कुबिजा, कह्मो स्यामघनहेँ घों 
केद पुरान सुमति सब ढूँढी, जुबतिनि जोग कहूँ धौं' 
ताको कहा परेखो कीज, जाने छाँछ न दूधौ 
सूर-सूर अक्र ययौ लें, ब्याज निबेरत ऊधौ। 


( ११६ ) 
आयो घोष बड़ों ब्यौपारी । 


खेप लादि गुरु ज्ञान जोग की, ब्रज में आनि उतारी 
फाटक दे के हाटक माँगत, भोरो निफ्ट सुधारी 
ध्ुरही वें ख्रोटी खायो है, लिये फिरत सिर भारी 
इनके कहे कौत  उहकावे, ऐसी कौन अनारी 
अपनी दूध छाॉडि कौ पीवे, खारे कप कौ बारी 
कंधों जाहु सबारें ह्याँ तें, बेगि गहरु जमि लायहु 
मुख मायों पेहों सूरत अभू, साहुदि आनि दिखावहु। 
( ११७ ) 

ऊपौ जोय कहा है कीजतु । 

ओडियत है कि विछेंगत है, किलयों खेयत है किधों पीनतु 
कीघों कछ्ूू खिलोना सुंदर, की कछू भूधन वोकौ 
हमरे नंद-नंदव जो चहियतु, मोहन जीवन जी की 
तुम जु कहत हरि नियुन निरंतर, निगम नेति है रीति 
प्रकट रूप की रासि मनोहर, क्‍यों छांडे परतीति 
याइ चरावन गए घोष ते अजचहों हैं फिरि मावत 
सोई सुर सहाएई हमारे, बेन. रसास ध 


( श्र८ ) 
हमारे हरि हारिल की लकरी । 
मनक्रम बचन नंद-नंदन उर, यह दृढ़ करि पकरी। 
जागत सोषबत स्वप्म दिवस-निम्ति, कान्ह-कान्हू जकरी । 
सुनत जोग लागत है ऐसौो, ज्यों करई ककरी। 
सु तौ ब्याधि हमकों ले आए, देखी सुनी न करी। 
यह तो सूर निन्हि ले सौपो, जिनके मन चकरी ! 
( ११६ ) 
ऊधोौ मन माने की बात । 
दाख छुहारा छाँडि अभृत-फल, विषकौरा ब्रिष खास। 
ज्याँ जकोर कीं देइ कपूर कोउ, तजि अंगार अधात । 
मधुप करत घर कोरि काठ मैं, बंधत कमल के परत । 
ज्योाँ पतंग हित -जानि आपनो, दीपक सौं लप्टात । 
सूरदास जाकौ मन जासां, सोई ताहि सुहात ॥ 
( १२० ) 
लरिकाई की प्रेम कहो अलि कैसे छूटत । 
कहा कहाँ बअजनाथ चरित,  अंतरगति लूटत। 
चवहू चितवनि यह चाल मनोहर, वह मुसकामि मंद-धुनि गावनि । 
नटवर-भेष नंद-नंदन कौ वह विनोद, बहु बन तैें आवतति। 
चरन कमल की सौंह करति हो, यह संदेस मोहिबिष लागत । 
सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहन मूरति सोषत जागत ॥ 
( १२१ ) 
बिनु गुपाल बैरिनि भई कुजे 
तब वे लता लगति तन सीतल, अब भई बिबश् ज्याल की पुंजे। 
यूथा बहति जमुना, खूग बोलत, वृधा कमल-कूलति अलि गुंजे । 
पवन, पान, घनसार, सजीवन, द्षि-सुत किरति भानु भहं-भुंजे । 
यह ऊधौ कहियो साधौं सौं, मदत मारि कीन्हों हम लुंजें। 
सूरदास प्रभु तुस्हेरे दरस को, सग-जोक्त बेखियाँ भर छुंजे ॥ 
( १२२ ) 
अब अति अकितवंत बन मेरो । 
जोयो हो निरणुमन सयवेसम भंदों आकुब की चेरो। 


डर! 


पअ्फे की कलर 


श्र 


सकट + हट 


श्र 


जो मै ज्ञान कह्यौँ गीता कौ, तुमट्टि न परस्यौ नैरों। 
अति अज्ञान कछ कहत न आवे. इत भयौ हरि केरो। 
निज जन जानि-मानि जतनति तुम, कीन्हो नेह धनेरों। 
सूर, मधुप उठि चले मधुपुरी, बोरि जोग कौ बेरौ !। 


$ १२३ ) 
ऊंधौ जब ब्रज पहुँचे जाइ । 
तब की कथा कृपा करें कहियें, हम सुनिहै मन लाइ। 
बाबा नेंद, जसोदा मैया, मिले कौन हिल आइ ? 
कबहेँ सुरति करत भाखन की, किधों रहे बिसराइ । 
शोप सखा दघधिल्भात खाते बन, अरू चाखते चखाड़ | 
गऊ बच्छ मुरली सूनि उसडत, अब जु रहते किह भाई । 
गोपिन ग्रह व्यवहार बिसारे, मुख सम्मुख सुख पाई । 
पलक ओट निमि पर अनखातीं, यह दुख कहाँ समाह । 
एक सखी उनमें जो राधा, लेति मनहिं जु चुराड। 
सूर स्याम यह बार-बार कहिं, मनहीं मत पछिताइ॥॥ 
(ह३४ ) 
ब्रज तें दे शितु प॑ व गई । 
ग्रोषम अरू पावस प्रवीन हरि, तुम विनर साधिक भई। 
ऊर्म उसास समीर नव घन, सब जल जोग जुरे। 
वरधि प्रमट-कीनहे दुख दादुर, हुते जो दूरि दुरे। 
व्रियम वियोग जु वृष दिनकर सम, हिय अति उदो करे। 
हरि-पद बिमुख भए सुनि सूरज, को तने ताप हर।॥ 
| ( १२५ ) 
दिम दस भीष चलहु गोपाल । 
गाइमनि की अवसेरि मिटावहु, मिलहु आपने ग्वाल। 
नाक्षत नहीं सोर ता दिन तैं, रटत न बरबा-काल । 
मृम ढुबरे तुम्हरे दरसन बिसनु, सुनत न बेनु. रसाल । 
कृषल्कसा हरबों होत न भावत्त देख्यौं समाज तमात्त | 
शुरकाल्॒ मेंबर म्भाथ है गर चलिय 


( १२६ ) 
ऊश्नी मोहि ब्रज विसरत नाही ! 
बुन्दावन गोंकुल वन उपवन, सघन कूंज की छाही। 
प्रात संमय माता जसुमति अह, नंद देखि सुख पावत। 
माखन रोदी दाद्यों सजायों, अति हित साथ खबाबत । 
गोपी स्वाल वाल भंग खेलत, सन्न दिन हँसत सिरात। 
सूरदास धनि-धनि ब्रजवासी, जिनसों हित जदुनतात॥ 
६ हर :.) 
ऊधो मोहि ब्रज ब्रिसरत ताही 
हस सता की सुदर॒ कगरी, अरू कंजनि की छांही। 
वे सुरभी वे बच्छ दोहनीं, खरिक दुह्वन जाहीं। 
खाल-बाल मिलि करत कुलाहल, नाचत गहि-गहि बाही। 
ग्रह मथुरा कंचन की नगरी, मनि-मुक्ताहल जाही। 
जबहिं सुरति आवति वा.सुख की, जिय उमगत तन नाहीं | 
अनगन भाँति करी वहु लीला, जसुदा नंद निबाहीं। 
सूरदास प्रभू रहे मौत ह्वँ, यह कहि-कहि पछिताहीं ॥ 
( श्र८ ) 
हरि जू वे सुख बहुरि कहाँ । 
जदपि मैन निरखत वह मूरति, फिर मन जात तहाँ? 
मुख मुरली सिर मौर पखौवा, गर घुंघविनि की हार। 
आगे थैनु रेसू तने मंडित, तिखी चितवनि चार॥। 
राति दिवस सव॑ सखा लिए संग, हँसि मिलि खेलत खात। 
सूरदास प्रभु इत उत चितवत, कहि न सबत कछूं बात॥ 
( १२६ ) 
राधा माधव चैट भई । 
राधा माधव, माधव, राधा, कींट भृद्ध गति हो जू गई। 
माधव राधा के रंग रे, राधा मसाधव रंग रई। 
मसाधव' साधा प्रीति निरंतर, रसंना करि सो कहि ने गई । 
बिहँँसि कह्यौं हम तुम नहिं अंतर, यह कहिंके उन ब्रज पढई । 
प्रभु राष्त मरसव ब्जन्बिहार लनित नईनाई 


शेर 





४ 
( १३० ) 


कीसें मिले पिय स्थाम सँघाती । 

_कहिये कत कौन बिधि परसे, बसन कुत्तचील छीन अति गांती १ 
उठिक दौरि अंक भरि लीन्हौ, मिलि पूछी इत-उत्त कुसलाती। 
पटते छोरि लिए कर तंदुल, हरि समीप रुकंसिनी जहाँ ती । 
देखि सकल तिय स्थाम-सुंदर गुन, पट दें ओट सब मुसक्‍यातीं । 
सूरदास प्रभु तवनिधि दीन्ही, देते और जो तिथ न रिसतातीं ॥ 


( १३१ ) 
हरि बिन कौच दरिद्र हरे । 
कहत सुदाभा सुनि सुंदरि, हरि मिलल ने सन बिस्तरे । 
और मित्र ऐसी गति देखत, को पहिचान करें। 
विपति परे कुसलात न बूझे, बात नहीं बिचरे। 
उढि भेदे हरि तंदुल सीन्‍्हे, मोहि तन बचन पफुरे। 
सूरदास लक्ति दई कृपा करि, हारी निधि न टरै॥ 
६ १३२ ) 
तब ले बहुरि न कोक आयी । 
वह जु एक बेर ऊधों स्रों, कछु संदेसों पायौ। 
छिन-छिन सुरति करत जदुपति की, पर्स न मन सभुझायौ । 
गोकुलनाथ हमारे हित लगि, लिखि हू क्‍यों न पठायो। 
गहैँ विचार करों हित धोँ सजनी, इती गहरू क्‍यों लायो। 
सूर स्पाम अब बेगि ने सिलहू, मेधनति अंबर छागौ ॥ 
| ( १३३ ) 
बहुरी हो ब्रज बात न चाली । 
वहै सु एक बेर ऊधो कर, कमल नयन पाती है घाली। 
पथिक तिहारे पा लागति हों, मबुरा जाहु जहाँ बनमाली । 
कहियो प्रमट पुकारि द्वार छू, कालिदी फिर आयौ काली। 
तब्र वह कृपा हुती चंदनंदन, राचि-रक्षि रसिक प्रीति प्रतिषाली। 
भाँगत कुसुम देखि ऊंचे दुस, लेते उछंग योद करें आजी। 
जब बह सुरदि होंति उर अन्दर, लानति काम बन की भाजली | 
सूरदाड़ प्रभु प्रीति शुरातन, घुशिरत शृधाह सुल उर साली ॥ 


( १३४ ) 
तुम्हारे देस कामद मसि खूटी । 
भूख ध्यास अरे नींद गई सब, विरह लयौं तन लछूटो। 
दादुर मोर पपीहा बोले, अवधि भई सब झडठीो। 
पाछँ आइ तुम कहा करोंगे, जब तन जैहे छूटी । 
राधा कंहति संदेस स्यासम सो, भई प्रीति की दूटि। 
सूरदास प्रभु तुम्हें मिलन बिनु, सखी करति हैं कूटि॥ 


( श३१ ) 
सेना भए अनाथ हमारे 
सदन गुपाल उहाँ ते सजनी, सुनियत दूरि सिधारे। 
वे समुद्र हम सीन वापुरी, कैसे जोीवें न्यारे। 
हम चातक वें जलद स्थाम-घन, पियति सुधा-रस पघ्यारे। 
मथुरा बसत आस दरसन की, जोइ नैंन भग हारे । 
सुरदास हमकोौं उल्तटी बिछि, मुतकहें, ते पुनि मारे 


( १३१६) 
उती दूर तें को आने री । 
जासो कहि स्ंदेस पठाऊँ, सो कहि कहन कहा पावे री 
सिधुकूल इक देस बसत है, देख्यों सुन्यों न सन धावे रो। 
तहें नकचगर जु रच्यो नंद-सुत, द्वारावति पुरी कहांवे री। 
कंचन के बहु भवन मनोहर, रंक तहाँ नईहिं त्रन छावें रेत 
क्वाँ के आसी लोगनि कौं क्‍यों, हज को बसिबी सत्त भाव री ! 
बहु विधि कर्रत बिलाप बिरहिनी, बहुत उपायनि चित लावे री । 
कहा करों कहें जा सूर प्रभु, को हरि पिय पे पहुँचावे सी ॥ 
( १३७ ) 
हों कौंसों की दरसन प्रा । 
सुनहु पथ्चिक उहिं देख द्वारिका जो तुम्हरे संग जाऊं 
बाहर भीर बहुत भूषति की, बुझत वदन दुराऊं॥$ 
भीतर भीर भोग भाभिनि की, तिहि हाँ काहि पठाओं। 
बुध्चि बल जुक्ति जतन करि उहि पुर, हरि पिय पे पहुँचाऊँ । 
अब बन बसि तिसि कुंज रसिक' बिनु, कोने दसा सुनाऊं ! 


डे६ 


श्रम के सूर जाएँ प्रभू पासहि, झन से भर्तें मनाऊं। 

नव-निकोर मुख मुरलि बिना इन, नैननि कहा दिखाऊँ॥ 
५ अजक ) 

ताते अति मरिबत अपसोसनि । 

मथुरा हु तें गए सखी री, अब हरि कारें कोसनि | 

यह अचरज सु बड़ों मेरें जिय, यह छाड़नि वह पोषनि 

निपट निकाम जाति हम छॉँडी, ज्यों कमान बित गोसनि । 

इक हरि के दरमन बिनु मरियत, अरु कुबिजा के ठोसनि। 

सूर सु जर॒ति कहा उपजी जो, दूरि होति करि ओसनि ॥) 
( १३६ ) 

भाई री कंसे बने हरि कौ ब्रज आवन । 

कहियत है सधुबन ते सजनी, कियो स्याम कह-ुँ अनत गवन । 

अगम जु पंथ दूर दच्छिन दिसि, तहूँ सुनियत सखि सिंधु लव॒न। 

अब हरि हाँ परिवार सहित गए, मग में मारयौ कालजबन | 

निकट बसत सतिहीन भई हम, मिलिहुँ न आई सुत्याथि भवन । 

सूरदास तरसत मन निसि-दिन, जदुपति लौं लें जाइ कवन ॥! 
( १४० ) 

छुतियत कहेँ द्वारिका बसाई । 

दच्छिन-दिशा तीर सागर के, कंचन कोदि ग्रोमती खाई। 

पंथ न चले संदेस न जावे, इतनी दूर नर कोऊ न जाई | 

सत जोजन मथुरा ते कहियत, यह सुधि एक पथिक पे पाई । 

सव ब्रज दुखी मंद जसुदा हू, इक टक स्थाम राम लब लाई । 

सूरदास प्रभु के दरसन बिनु, भई विदित ब्रज काम दुहाई 
| १४१ ) 

बीर बठलाऊ पाती क्षीजों 

जब तुम जाहु द्वारिका नगरी, हमरे रसाल मुपालहि दीजौं। 

रंग्रभूमि रम्नीक मधुपुरी, रजधानी क्रज की सुधि कोजौ। 

छार समुक्र छाँडि किन आवत, निर्मल जल जमुना कौ पीजौ । 

यथा योकुल की सकल ग्वानिनी देति असीतत बहुत जुग जोजो 

सूरदांस प्रश्॒ हमरे कोतें के पाई परोजौ। 


 ) 
रुकमिनि मोहि ब्रज बिसरत नाहीं ! 
वह क्रीड़ा वह केलि जमुन तट, सघन कदम की छाही | 
गोष वधुनि की भुजा कंध धारि, ब्रिहरत कंजमि भाही। 
और बिनोंद कहाँ लगि बरनों, बरनतः बरनि ने जाही। 
जद्यपि सुख निधान द्वारावति, गोकुल के सम नाही। 
सूरदास घनस्याभ मनोहर, सुमिरिस्सुमिरि पकछिताही ॥ 
( १४३ ) 
रुकेमिनि चलो जन्म भूमि जाहि। 
जद्यपि तुम्हरो बिभव द्वारिका, मथुरा की सभ “नाहि। 
जमुुना के तट गाई चरावत, अमृत जल अँचवाहि। 
कुज केलि अरु भुजा कं धरि, सीतन द्रम की छाँहि। 
सरस सुंध मंद मसलग्रानिल, विहरत कृजन माहि । 
जो कीड़ा श्री बृुन्दाबनन में, तिहुँँ लोक मे नाहि । 
सभी ग्वाल' नंद्र अह जसुमति, मन चित तैं न टराहि। 
सूरदास भ्रभु चतुर सिरोमनि, तिनकी सेव कराहिं।। 
( १४४ ) 
नद जसोदा सब्र ब्जबासी । 
अपने-अपने. संकट साजिके, मिलन चले अविनासी ! 
कोउ गावत कोठ बेनु बजावत, कोउ उतावल धावत। 
हरि दरसन की आसा कारन, बिजिध् मुद्रित सब आवत। 
दरसन कियो आइ हरि जृ कौ, कहत स्वप्न के साँची। 
प्रेत सगन कछु सुधि मन रही अंग, रहे स्थाम रंग राँची । 
जासो जैसी भाँति चाहिये, ताहि "मिले त्यौँ धाई। 
देस-देस के नृपति द्वेखि यह, प्रीति सहे अरगाई। 
उ्मय्योँ प्रेम समुद दूहूँ दिसि, परिभिति कही न जाइ। 
सूरदास यह सुख सो जाने, जाके हुदय समाइ॥। 
( !४५ ) 
तेरी जीवन घूरि मिल्रहे किन भाई । 
महाराज जदुनाथ कहावत, तबहि हुते सिसु कुंवर कल्हाई॥ 


दर्द 


प्रानि परे भुज घरे कमल मुख, पेखत पूरव कथा चलाई 
परम उदार पानि अवनोकत, हीस जाति कछु कहुत न जाई 
फिरि-फिरि अब सनसुख ही चितवर्ति, प्रीति सकुच जानी जदुराई 
अब हूँसि भेंटहु कहि मोहि निज सन, बाल तिहारी नद दुहाई 
रोस पुलक गंदगद तन तीछन, जलधारा नेननि बरषाई 
मिले सु तात, मात, बांधव सब, कुसल-कुसल करि प्रस्त चलाई 
आसन देह बहुत करी बिनती, सुत धोखे तब बुद्धि हिराई 
सुरदास प्रभु कृपा करी अब, चितहि घरे पुनि करा बड़ाई। 
25% 2 

माधव या लगि है जम जीतत । 

जानें हरि सौ प्रेम पुरातत, बहुरि नयौ करि लीजत 
कहें ह्वाँ तुम जदुनाथ सिंघु तट, कहँ हम गोकुल बांसी 
वह बियोग, यह मिलन कहाँ अब, काल चाल औरासी 
कहूँ रबि राहु कहाँ यह अवसर, विधि संजोम बनायौ 
उहि उपकार आजु इन लेनाले, हरि दरसन सच्ुपायों 
तब अरू अब यहू कठिन परम अति, निमिषहूँ पीर न जानी 
सूरदास प्रभु जानि आपने, सबहिनि साौं रुचि मानी । 

( १४७ ) 

सबहिनि त्तें हित है ज- मेरों 

जनम-जनम सुंति सुबल सुदामा, निबहोँ यह प्रन बेरो 
ब्रह्मादिक इद्रादिक नेक, जानते बल सब करो 
एकहि साँस उमसास त्रास उंडि, चलते तर्लजि निज खेरों 
कहा भयाँ जो देस द्वारिका; करिहाँ दूर बसेरो। 
आपून हो या ब्रज के कारन, करेहोँ फिरि-फिरि फेरो 
इहाँ-उहाँ. हम फिरत साधु हित, करत असाधु अहेरो 
सूर हृदय तें टरत व गोकुल, अंग छुअत हां तेरौ। 


( शृषु८ण ) 
हम तो इतने हो सचु पायो । 


सुन्दर स्थाम केमल ' दल-लोचन, बहुरो दरस दिखायौ। 
कहा भयौं जो लोग कहुत हैं, कान्ट द्वारिका छायों। 
सुनिक बिरह दसा योकुल की, अति आतुर हू धायौ' 


रजक घेनु गज कंस मारि के, कीन्हौ जन कौ भागयौं। 
महाराज हाँ मातु-पिता मिलि, तऊ न ब्रज बिसरायो। 
गोपि गोप डरू बंद चले मिलि, प्रेस समुद्र बढ़ायौ। 
अपने बाल गुपाल निरखि मुख, नैननि नोर बहायौ। 
जदल्यपि हम सकुच्त जिय अपने, हरि छहिंत अधिक जनायौ | 
वैसेडइ सर बहुरि नंदनंदन॑, घर-घर भाखत खायौ ॥ 
( १४६ ) 

रुकमिनि राधा ऐसे भेंटी । 

जैसे बहुत दिननि की बिछुरी, एक बाप की बेटी । 
एक सुभाव एक वय दोऊ, दोऊ हरि का प्यारी। 
एक प्रान मन एक दुहुनि कौं, तन करि दीसति न्यारी । 
निज भन्दिर लैं गई रुकमिनि, पहनाई विधि ढठानी। 
सूरदास प्रभु॒ तहें पगगय धारे, जहेँ दोऊक ठकुरानी ॥ 

( १५० ) 

हरि जू इते दिन कहाँ लगाए | 

तबहि अवधि मैं कहत न समुझी, गनत अचानक आए। 
भली करी जु बहुरि इन नैननि, सुन्दर दरस दिखाए। 
जानी कृपा राज काजहु हम, निमिष नही बिसराए! 
विरहिलि बिकल बिलोकि सुर प्रभु, धाइ हूंदे करि लाए। 
कछ इक सारथि सों कहि पठयो, रथ के तुरंग छूड़ाए ॥ 


३6 





आन 3. छि कहकर ज5 


टिप्पणी 


६-- पस्तुत संकलन में सूरदास की प्रसिद्ध कृति 'सुंरसायर' से ही पद लिये 
यये हैं। सूरसांगर की हस्तलिखित प्रतियों ी दो परम्पराएं हैं--एक है 
सर्वाधिक आचीन लौलाकरम वाली और दुसरी है श्रीमद्भायवत के अनुसार 
इादश स्कन्धी क्रम की । यहाँ द्वादश स्कन्धी क्रम जाली तागरी प्रचारिणी 
सभा के सुंरसागर से हो संकलित अंश रख यये हैं।..... 

प्रथम पंद विनय के पद है और मंगलाचरणु के रुप में प्रयुक्त है । 
यह मंगलाचरण भी नमंस्कारात्मक है, वस्तु ४ निर्देशात्सक या. आशीर्वा- 
अत्मक नहीं। कारण, इसमें 'वन्दो' पद का प्रयोग है। मंगलोचरण के 
तीन रूप हैं और त्तीन प्रयोजन । रूप का उल्लेख, ऊंपर हो चुका है और 
प्रयोजन हैं समाप्ति प्रतिबन्धक, प्रचार प्रतिबच्धक तथा यशः प्रतिबन्धक । 
पाइ ++ पाँव । यहाँ देव विषयक रति की व्यूंजना । 

पर पह पद भी विनय के ही अन्तर्गत है । देहि पीठि उपेक्षा करना। 

३- पियादे +- पैदल, नेंगे पाँव । नामदेव वारकरी, सन्त थे । कहा जाता है 
घ्र में. आग लग जाने पर उन्होंने उसे बुझाया नहीं अप्रितु जो कुछ था 
भी उसे उसमें डाल दिया इस पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने रात भर मे 
स्वयं उनका घर छा दिया। ह 

४--माया +- जीवाणित अविद्या माया । मायानटी में रूपक अलंकार है। 
“ज्यों... “०” में उपमा का विधान है ! 

५० पएलित्टशिकारी, अचाननबाजू।. ५ 

६--आछ गरात--सुम्दर शरीर ! गारयो - कृष्ट कर, विया ।, चाइुयौर- 
चारों, अर्थात्‌ चमेचलु जोर शानचक्षु ६ वैसे तो दो चर्म तथा एक शान-- 
चह्ू प्रसिद्धि तीन की हैं; पर बाहर के सादृश्य पर भीतर की भी दो आँखें 
भान ली गयीं और सैंस्या चार मान ली गयीं। कुंचौल (कुर्चेल) 
मलिन | स्पृक तथा सूपमा, दृंसि कबुघरोस । ५. 

-उससें नर्तेक का रूपक्‌ सेगोपांग निभाया गयी  हैं। चोलंता रू ठीला- 
डाला कुरता । भोगों  भीना हुआ । माल न रजत. हि 

7 लग भागा ज्यों कहां -*--माया और बह के मिलने से सत्य 
और असत्य के सिल जाये से सर्वे बड़नडी ही मरते है पर यह अच 


शंकम्मतानुभार मंगत है | वल्‍लभ मत में तो माया ब्रह्म की शक्ति ही 
है - बे दो है ही नहीं. मिलते और मिलकर बिगड़ने--दोनों की स्थिति 
नहीं है । हाँ, माया का अर्थ अविधा माया लिया जाय तब बहा से अभिन्न 
जीव मिलकर अवश्य परथश्रष्ट हो सकता है । 
पद ३---इस पढ़ में उपमा और दृष्टान्त अलंकार है । 
कील - यह ऐसी झाड़ी है जिसमें पत्तियाँ नहीं होतीं मौर फल कर्मेला 
ता है । इसे टेंटी कहते हैं । 
पद १०--रीतो करत--खाली- करत । अरगज्ञा--शरीर में लगाने का एक 
सुगन्धित द्रव्य । 
पद ११--गीध्योी -: लिप्त रहा । बल्‍लभ के मत में 'जगत्‌' और 'संसार' में 
अन्तर है-- संसार' अविश्वामाया द्वारा उत्पादित मैं--मोर, ते तोर का 
गलत बोध है। 
पद १०---हस पद में रूपक का अच्छा निर्वाह हैं---अंगोर्पांय सहित । भगवान्‌ 
$ चरण सरोवर है--जीवाःत्मा रूपी चकई के लिए वहाँ भ्रम की राति 
आती ही नही, अतः वियोगजन्य दुःख की सम्भावना ही नहीं है। 
छीलर +- छिछला ताल । डॉ. बाहरी चकई के मन को और पं. सीताराम 
चतुर्वेदी बुद्धि को लेते हैं तथा “मत को चकवा समझते हैं जो चकई 
को सम्बोधित कर रहा है । 
पंद १३--चलिनी 5 कपलिनी, सुबदा -- तोता । इसमें उपभा की माला यानी 
मालोपमा की छठा सुन्दर है । 
पद १४--कंठुला +- तजर' लगने से बचाने के लिए बच्चों के गले में पहनाने की 
एक माला, जिसमे चॉदी-सोने की चौकियों के साथ-साथ बाघ के नख 
आदि गुंथे रहते हैं। इस पद की तीशरी पंक्ति में वाच्य (मनु) उल्ेक्षा 
का उत्तम विधान किया गया है । 
पद १५४---इस पद में एक काथ्योचित कल्पना है । चह यह है कि अन्‍्द का 
आँग्रम मृणिसय और सुनहला है---ध्वच्छ है । घुटनों के बल चलते हैं--- 
चलते समय ज्नकी परछाई दिखायी पड़ती है और उसी को पकड़ने के 
लिए बार-बार उमसते हैं। हाथ-पाँव-मुख की परछाई कमल की सी 
लगती हैं। उत्प्रज्षा यह की जा रही है कि.मानों वसुधा (पृथ्वी) ने प्रति 
पद कमल बिछा दिये हों कि उसी पढ़े वे:चलें । 
पद १६--लीला' एक पारिश्ाषिक शब्द है। भगवान्‌ लीलः ससक हैं । लीला 
बार्य बौर कारण की ग्रस्म्मरा से ध्थर है--लीलाया: प्रयोजन लीजैव । 
पुसुषोचम पूर्ण है हाँ कोई अमाक है हा नहीं 


हद] 
प्र 


बट रै७--ईस पद में एक खत्यन्त बालोंचित तकं है ! वह इस प्रकार है-- मा, 
मैंने एक नहीं अनेक वार दूध पिया --फर इसका चोटी बढ़ने फर कोई 
अमर ही नहीं होता । इसी इच्छा से घण्टे भर में कई बार दूध पिया 
गषा । अथवा, यदि 'किती बेर' घाठ माना जाय--तो यह कि दूध 
पीते-पीते इतनी देर हो मयी और चोरटो ज्यों को त्यों । 

पद १८--संकि न छीका (सिकहर) । साँटि-- पत्तली छड़ी । भक्ति -- वात्सल्य- 
भक्ति; - - 

पद १६--भौहा +। लड़कों । छरसि म्र्मो -- (डर से) स्तब्ध हो गया ! साकऊ+- 
साडु, साधु-घज्जन [औरस पुत्र] । चबाई -- चुमलखोर । 

पद २०---सियाइ -- (बहुत समय तक) घृमाफिराकर । 

पृद्द २१--सम्यभाव का पद है । सख्यभाव का मूल है अस्ंकोच्त । 

बंद २२--वही सख्यलीला का सन्दर्भ | 

पद २४ं--कनौड़ें 77 क्तज्ञ ” ८ । ! 

पद २४---वहरितु -- बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिप्निर, हेमनत । . #.. 

प्रद २६-- कर पल्लव' में रूषक ; 

बंद २७--- कमल नयन' में रूपक । 

घृद २८--रूपक अलंकार ; 

पद २६-- अनेक उपयमाएँ | 

पंद ३०-- कर -- ज्वाला । सिंहर है 7 में रूपकातिशकोक्ति 

पद २१--रास का दृश्य है । अब्भशमिनी - क्रजांगना । भ्रल्लिका --वबेला ! 
उत्प्रेक्षा अलंकार । 'अंग-अंग' में वीप्सा । रे 

पद ३४५--लॉरि -- भस्तक में लगा हुआ चन्दन का आड़ा तिलक । शनोभु्ञंग -- 
ऊपर से लटकती हुई भुजा मानो आकाश से लटकता हुआ आौँघा सांप 
है-- नखगण मानों उसके सिर पर चमकती हुई मियां हैं। स्वख्पोत्पेक्षा 

. सैँंपुष्ट है । 

एद ३६--घनुछ न वक्त भोँहें, विवि: दो, खंजन +- नेत्र । हेतूत्रेक्षा 

पद २७--पलकृकलप--विचित्र प्रयोग हूँ---इ्समें एक चमत्कार: है--पर यहाँ 
परिगणित झब्दालंकारों से भिन्न ही-कोई अलंकार मानना पड़ेगा 

पद ३८--फौरी +- डयोंड्ी या दार । 

पद ३६--- माय -- वचन, वाणी । ५0.5,» हे 

परदे ४०-- ** आवाक ८८ 7 विदा “7 गे 

पद 4१-- दार्शनिक यद है । “काफी त्रद्य लीला-के लिए अनेक हो गया है। 

पद ४२--वाच्य एवं प्रतीयमान उन्प्रेज़ा ः 





है| 


कद ४२--दवदाढड़ी रू दावाग्निदस्ध । उत्पेक्षा और उपभा | 

घद ४४--अलक लड़ंतो --लाइला, दुखारा ।_ ,... 

यद ४५---चेप 55 चिड़ियों को फेंसाने का लासा | काँपा +> कंपा <>बहेलियों की , 

क बाँस को पतली तीलियाँ (जिनमें लासा लगाकर वे चिड़ियों को पक: 

ड़ते हैं) । म 

प्रद “४६--छोजें -- क्षीण पड़ती जा रही हैं। 'त्रजबुडत' में अत्युक्ति । 

पद ४७---अ्रजंक -+- पर्यक -- पलंग । अस्वेद +- पसीना । विरहिणी गोपिकाएँ यमुना 
से अपनी तुलना कर रही हैं । द्वेतुत्पेक्षा तथा सांगरूपक । 

पद ४८--विरह में सुखद वस्तुएँ किस प्रकार दु.खद हो जाती हैं, इसका अच्छा 

चित्रण है । 

पद ४६--अधुवन को उपालम्भ हैं। रूपक 'विरहृदवानल्र' में है । | 

पढू ५०--रूपक्‌ गर्भ व्यतिरेक का बड़ा सुन्दर निर्वाह है । 

पद ५१--परेरवो रू पछतावा । 

पद ५२९--मीड़ति -- मलती हैं । अक्षियाँ-- मक्खी । रूपक तथा उत्प्रेक्षा । 

पद ५२--निंलारों -- निपटारा करें । रूपकौ--सांगरूपका। 

यद ५६--बड़ा मार्मिक पद है । साँपिन की तरह रात डसकर उलट जाती है, 
राजि में चाँदनी का फैलना हो डसकर उलट जाना है। 

बंद ४५८--अर्थान्तरन्याय की माला है । 

पद ॥६---उपमा | 

पद ६०--विरह का सन्देश दिया गया है । 

पद ६१---हैं तो उद्दीपन का चित्र पर चित्र अत्यन्त संश्लिष्ट है । 
ऋसियें ->नाराज होने । 

पद ६२--इस पद में भी वर्षा का विरहोदीपक चित्र हो है । | 

पद ६३---सोथ करें ++ खोज को । कितनी विवशता व्यंजित्त हो रही है ? कागज 
भेध.से गल गये, मसिखूटी -- “““कम पड़ गई“ । सर >> सरपत +- लेखनी 
दावाम्वि-से जल गयी.) पलक के कपाट से अँखिं भी बन्द हैं । “वितर्क 
भी मन में चल रहा है । 

पद ६४--गोपियां कह रही हैं कि द्रज पर ज़ो ये बादल गरजते चले आ रहे 
हैं---मथुरा से भेजी गयीं कामदेव की सेना, सयता है सजाये चले आ 


छेद 


हित हक: . केले, 78, 
पा 


पयीहा.. रेउबँ को..जगह्‌ ब्रेन पाठ मी हैं । वह 
चंद ६५--शोपियाँ सही है कृष्ण के मधरा गमन के पश्चात कि क्या, बादल 
वृन्दावन में ही गरजतें हैं--मथूरा में वर्षा ऋतु नहीं आती ? यंदि होती 


मर ञ्‌ 


तो योपियों की भाँति कृष्ण का मन भी मथित हो जाता---वे भी गोपियों 
के लिए पागल हो जाते | लगता है इन्द्र को कृष्ण ने डॉट रखा है। 
मैडकी को साँपों ने सती लिया है, बक पंक्तियों ने रास्ते छोड दिये 
घरों में बूंदों का प्रवेश वजित हो गया है। रहे चातक, मोर और 
कॉकिल--- उनका चुन-चुनेंकर वधिकों ने वध कर डाला है ! क्‍या वहाँ 
सखियाँ झला नहीं झलती ? 

६२० उमड़े हुए काले' बादलों को देखकर नग्रतः है जैसे कृष्ण ही चले भा 
रहे हों--+उनकी समता परुंणतः बादलों में हैं. इन्द' धनुष पीतवसन है, 
दामिनि दाँतों की चमक है, वक्र पक्ति मुक्ता माला है, मन्द-मन्द ध्वनि 
कृष्ण की यम्भीर गरिस हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार है । रवि लत 

६७--जो' मोर” कहे जाते है--वके कक 52 अपने न रहे--कलस-छान लिया है उन 

सन्नी में । इनको पँस्यें-को जो उस है, उसी का फल गोफियों 
को भूमतना पड़ रहे है। द्वेतुत्पेक्षा है।. “| 7- 
६८--इस पद में गोपियाँ चातक की प्रशंसा कर रही हैं । कह रही हैं कि 
चातक ही है जो उनके साथ-साथ पिय-पिय नहीं, पी-पी रटता रहता 
है । 'य' तालब्य है, उंसके बोलने में जीभ को कालु में लगाना पड़ता 
है, बंत्रः केबल पौ-ची सता: रहता हैं । पी-पी की बोली बोलकर यह 
स्वयं भी नामामृत पान करता है और-कोषियों को भी जिलाता है । 
६६--राधा कोकिल से कहती है किस्यूदि उसे बोलना, हीं” हैं “कोड सचरा 
जाकर- कृष्ण को अपनी बोल सुना 4 कहीं-कहीं 'उपटारिं पाठ है और 
कही:कहीं 'मनुहारि' । मनूहारि का अर्थ मनाकर किया जाता है और 
उपटारिं को--ज्रेत्फादव या उच्चाटन कर । जिसाहतु > खरीदता हैं। 
तुम्हारे वचन' के बदले यदि लोग अपने को तुम्हें बेचने को तैयार हैं, तो 
क्यों नहीं खरीद लेते । किसी का काम करने से सुयश्ष तो मिलता ही है ! 
७०--एक सखी दूसरी वीणावादिनी से कहती हैं कि दीका को वहू हाथ में 
न लिया करे | अन्यथा होता क्या है कि चन्द्र के रथ का थाहइक हरिण 
उस्ते सुनने में तल्लीन हो जाता है और चलता बन्द कर उसी नाद के सुनने 
में तन्मय हो जाता है। फल यह होता है कि रात्रि बीतती ही नहीं--- 
ठहर जातो है। विरहिन की तपन बढ़ती जाती है और. तब जो कष्ट 
होता है---वह उसे ही जानती है । द्वेतुत्मेक्षा अलंकार कुंत कमल नान 
में रूपक है | 
१--सख्ती को सम्बोधित करती हुई विरहिणी कक्क रही है कि इस चाँद 
को कोई मना भी नहीं करता । रथ को ह्ॉँकर्ता हुआ थिर रहता है-- 


जल्दी अस्त भी नहीं होता और विरहिणी को जलाता रहता हैं। क्‍या 
सूर्य, ताम्नचूड़, कमल तथा काले भेघ आदि इसके दुश्मनों का भी कहीं 
पता नहीं । समुर-मन्यव ने होता, वो ये पैदा न होते । समुद्र घत्थन में 
लजिन-जिन का उपयोग हुआ वे सभी निन्‍्दनीय हैं । जरा! नाम की शसाक्षमी 
के हाथ जोडती ड॒ कि वह यदि राहु और केतु को जोड़ देनी -- दो एक 
बार का नियला गया भाँद फिर न बाहुर आता । जल के विना तड़पस 
गछली की पर निरणशिन की दर हा जहही है । 
पद ७२-आपर्ट है ! 
७३--बिरहिणी को एक तरफ इस बात की भसझ्य वेदना है कि अब वे 
दिन, वे ऑलाएँ फिर नहीं सिलने को । फिर भी आशा भी क्‍या हैक 
दिलास दिलाती सहतो है. कि शायद फिर आ जायुं--अचद- कब्छाल प्राण 
को असह्य पीड़ा सहकर भो नहीं छोड़ते । काव्यलिंग अर्जकार ? 
पंद ४४--योपियाँ सोच रही हैं कि अब उस राजपरिवेश को छोड़कर योपी 
खालों की सुखी बस्ती में क्यों जायेंगे ? अब, उनकी आदत बिभड़ चुकी 
है---अब उनको यहाँ रहना क्यों अच्छा लग्रेगा । चात्तिहं-- पच्र भी । 
. यद ३५--उपंग्रसुत + उद्धव । उन्हें सला उद्धव के प्रति इस बात का खेद है 
मन अब उतये बेटे ओर कहाँ तदनुरूप भाव-मणि का अनाव; 
इसका एक ही रास्ता है कि इसे गोपियों के पास भेज दिया जाये | 
शृद ७६--पोपियों के प्रति उफनती हुई चिस्मयी भाव छारा के भर्म से अपरि- 
चित झ्लुष्क ज्ञानी उद्धव क्रप्ण को बेकली पर हगता है और आमननन्‍्दश्य 
स्वरूप में ही रमण करने का पक्ष सुझाता है । 
पद ७३-गांपियां कृष्ण द्वारा प्रेषित पत्रिका को निरख रही हैं। आँखों से 
स्मृति के अतिरेक में आँसुओों की घार उमड़ पढ़ती है भौर पत्रिका की 
स्याही भींगकर फैल जाती हैं--प्रणिका स्याम रंग की हो जप्ती है। 
पुरानों स्मृति ताजी हो जाती है और मिचने की ललक अदम्य ! | 
पद ७८--काँती -- कत सती (छरी) | | 
ब्रज॒गोपियों का लक्षित कर भैंजी गयों पत्रिका को ग्रोपियाँ पढ़ती नहीं 
हैं । कारण यह हें कि अखिं सजल हैं उनकी और काम्रज है कोमल! 
पकड़े कुत्ते ? विरह की आग से दहक रही हें--हाथ को अंगुलियाँ--- 


खुख तो साथ ले यये, धरोहर रख गये फेपियों के घास दुख का / क्या 


कहा जाय ?  ' ई | 


भृद छह---विरक्षर यदई -- याँवि की अद्ीरिव--पाती क्‍या बहेंढी * उद्धव इसे 
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तो तुम उन्हीं के पास लौटा ले जाता ।' हमारी आग तो तभी 5ण्डी हांगा 
जब वे ही पिलेगे । हे 

०-० इसी बात-चीत के दौरान कही से उड़ता हुला एक शभ्रमर आता है। 
गोपियों को उद्धव को बनाने.कका अच्छा ब्याज मिल गया। भ्रमर क 
ब्याज से कृष्ण की क्रतुत पर भी हाथ फेरा जा सकता है। ग्रॉपियाँ 
भ्रमर से पूछती हैं“ कहो, कृष्ण ने तुम्हे भी तो नहीं भेजा है--लगते 
तो उन्ही के रंग मे. रगे हो । वृत्ति भी तुम्हारी उन्हीं की तरह व्यभि- 
भरित हैं । अथवा हो सकता है, सपत्ती कुब्जा ने भेजा ही | 

१--- अमर | कहो, कैसे आये “ तुम्हें भी यदुनाथ न ही भजा है 
क्या ? लगते तो उसी रंग-ढंग के हो । समझाया जाता है मत कौ-- 
और वहू भन, तो कृष्ण के साथ मथुरा में ही है-यहाँ तो तुम्हारा 
जाना व्यर्थ गया । 

२---सरक + नेशे की खुमारी यः नशा । अपरसर्-अस्पृश्य (यहाँ ब्रह्म 
रस) । उघारे >- तरन होकर, लोकेलाज खोकर, बेंहँया होकर । गोपी 
मधुकर को ब्याज बनाकर कहती है कि मधु (ब्रह्मदाद) के मतबारे चुप' 
रह । उसे मिर्मुण (अपरस) से क्‍या लेना-वेना । तू इतता मत्त हो गया 
है कि शराबी की तरह न केवल पराग के कीचड़ में पड़ा रहता है बल्कि 
बेहया की तरह उस नशे में नीरस जहा की ही रठ लगाये रहता हूं! 
जैसे तुम पृष्पवती के क्षणभर को लिए मूर्ख बनाकर काम तिकाल कर 
पीठ फेर लेते हो, बैसी ये ग्वालिनें नही हैं । असल में ये. काले ऐसे है 
ही--इस रंग के लोग घड़ी-पहर फंसा ही लेते हैं। अपना लल्दकुमार 
नकद माल है, उधार क्यों किसी दुसरे को लिया जाय ? 
मभोपियाँ पुनः मशथ्ुकर को सम्बोधित करती हुई कहती हैं कि बह 
भोपियों को उन लताओं में न गिने जिनका रस लेकर पीठ फेर, भौर ही 
रुप में अन्यान्य पुष्पों के साथ रस केलि करता रहता है। ये दे, लताएँ 
हैं जिन्हें बचपन से श्रेष्ठतम जल से प्रिय ने अपने हाथो - वढ़ाया _-है ! ये 
लताएं उसी के स्पर्श परे खिल सकती है, उसी वृन्दावनी तमूाल से उरज्ली 
हुई है। वे ही इन लताओं के प्रेम-पुष्प-रस-बास से विलासित होते है । 
ये लताएँ प्रिय के रूप-ड्ार से इस प्रकार चिपटी हुई हैं कि लाख योग 
की वायु बढे---हिल नहीं सकती । दम मल की हा 
“और फिर सबसे बड़ी बात यहु कि अंग्-्अंग के. स्वभाव जैसे बंन 
गये हों । देखो न कुत्ते की पूंछ को--बदल दो स्वृध्वाव _उक्षका । बदल 
लो काक का, साँप का स्वभ्ांद ? है सम्भव ? 


प्र 


जद ८५---उद्धव, एक उपकार तुमने अवश्य किया और वह यह कि जिन आँखों 
से तूमने श्याम को देखा है, उन आँखों को गोपियों को देखने का अवसर 
दे दिया । मध्षप उस पवन से मिलकर कितना प्रसक्ष होता है जिसमे 
अभीष्ट सुकास मिली रहती है । 

पढ़ ८६--काँसी कंरवट-- काशी करवट नाम का एक स्थान है जहाँ भक्त अपना 
सिर कर-पंत्र (आरा) से कटवाता हैं। योफियाँ उद्धक को सम्बोधित 
करती हुई कहती हैं कि वे तो आये मोर आँगन से फिर लौंट मये, यले 
में फाधी लटका यवे, दे भी जाते को भी कनीमत होती । अक तो उनको 
फिर से पाने के लिए काशी करवट ही लेनी होंगी ; 

एुद प७ - भलो-फोच +- अच्छा-बुरा । जब से श्याम को देखा है पुरी चेतना से 
उन पर लहा लौट हो ग्रमी हुँ---सभी छूट गये, लोक-लाज भी गयीं। 
अब तो जी होना हो - हो, । अब ती प्रभु की दासी हो ययीं पूरे संत से । 

भृद ८८--उद्धव, निर्मण का उपदेश निरर्थक है। मे आँखें बस एक हो रूप 
देखना चाहती हैं, उसी ओर सर्वात्ममा समपित हो जाने का फल है कि 
वे पलके तक गिरानो भूल गयी हैं---एकटक राह देखती रहुती हैं । अब 
तो छोड़ो और प्रपल्‍च--जैंसे भी हो, बस उन्हें मिला दो । 


यद ८९--भअरे साहंब, मधूरा की मुहर जिस पर लग अयगी--उसका क्या 
विश्वास ? 'झूंह मे राम बगल में छुरी' अरे, इन्हें कितना भी वृन्दावन 
के घींसले मे रखकर खिलाओ-पिलाओ--मथुरा में जाकर जिसके हैं 
उसी में मिल जाते हैं| हैं न कोयल के बच्चे, कसा धोखा देते हूँ---काक 
को ? ऐसी ही एक भोौरों की भी जाति होंती हैं--उनका भी पुष्प से 
काम निंकला कि छदी।.' 


पद ६०--टॉडे >> व्यापारिक सामाने से लदे बैल । राौँड्ें--राँड, वेश्या 
पे लड़ है 
साडे ++ सर्डंडा । गाँडे -- गन्ने । भाँड़े+-सांन, तैमार किये । 


+ कटल 


तीनों 


०" 7“ कुन्हां डे +० यहाँ धनियाँ, धान तथा कुम्हड़ा---तीनीं में से 
एक भी तहीं उपजता | 

पद ६१--उद्धव नें गोपियों को फिर समझाया और कहा कि ज्ञान बिना कही 
कोई सुख नही । ऐसे तत्व की उपासना करो, जो सदा पास रहता है--- 
समुन 'की उपासना से तुम्हें केवल दुख ही तो मिला | कृषि 
पांहीं---ऐसी उपासना करने वाले की बहीं दक्षा होती है जो पाही (दुसरे 
गाँव या दूर पर) पर खेती करने वाले की होती है । 

पव .६२-७ओोपियों ने फिर फटकारा--कहा सो कहा, फिर न दुहराना । बोलने 
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न आता हो, तो छुपा रहो, क्यों पारना चाहते हो । यहाँ शमशान जगाते 
आये हो, या पूर्व प्रीति का सन्देश देने ? 

३--सुनाना ही हैं तो कृष्ण की कथा सुनाओ, जिससे व्यथा थोड़ी कम 
हो | शास्त्र और ज्ञानें कौ बात तो मथरा की नागरी औरतों को 
सुनानों--वे पात्र होंगी | यक्ि तुम श्याम के सखा हो और तुम्दारे भीतर 
सात्विक भाव है---तो इन आतर नेत्रों के साभने या ती उन्हें ले आओ 
या हमें टी साथ ले चलो । 

४- ऊधी, मे तुमने वातावरण समझा और न ही उपदेश का पात्र- -कुछ 
कहने से पहले वातावरण का रंग देखना चाहिए भर सम्बोध्य की 
पात्रता । तुमने इन बालों का विचार किये बिना ही अपना पंवारा गाना 
शुरू कर दिया । किससे क्या कहना चाहिए देशका तुम्हें कोई विचार 
नहीं जिसके हृदय में समुण बेसता हो, उससे निर्युण का ध्यान करने 
को कहेती हो । | * 

.५--सुना जाता है कि हरि अन्तर्याम्री है-- यदि यह सही होता तो तदमु- 
रूप कार्य भी उनसे होता।। अपनी गरज पर तो पृष्प पर भ्रमर की भाँति 
आ बैंठते हैं---दुंसरो! की गरज पर लम्बी अवधि देते हैं । कंलई कव तक 
असलियत को हँकेगी ? खड॒ः आम अपनी खटाई कब तक छिपा सकता 
है ? इसमे पर भी मोपियाँ कोध में मरी जा रही हैं कि'अब तक भी वे 
माफी दिये जा रंहे हैँ । माफी -- दोष पर ध्यात न देने का भाव । 

१६--ऊधा, यह तो बह्ताओं कि निर्भुण रहता कहाँ है ? यहाँ तो एक सयुण 
की ही पारमार्थिक स्थिति मानी जाती हैं--यह दूसरा कहाँ से जा 
गया ? यह रहता कहाँ हैं? इसका परिचय क्या है ? अगर तुमने छल- 
कपट किया तो अपने किये का फल तुम्हे भूगतना पड़ेया । इस. पर से 
तो ऊद्धब की वानी और मति--क्ोेनों ही! झबाब दे बैठी । 

६७--ऊधौ, सुन-सुनकर हँसी आती है कि कहाँ बरहादि के स्वामी और 
कहाँ वह कुब्जा कंस को दासी ? कसा छंगोग है ? लेकिन वही दासी 
प्रेभपुंज के पाज में उन्हें हढ़ता से दा्के केठी है । 

8८--ऐसा द्वी था, तो 'गोपीनाथ' छिछद क्‍यों धारण की ? हाथी के दाँत 
खाने के और दिखाने के और हैं 


६६---यह ठगौरी अज में नहीं खपेगी । मूली का पत्ता देकर मूलफल लेना 
चाहते हो ? अंगूर छोड़कर निवकौड़ी कौन खबेगा ? ले जाओों वहीं, 
जहाँ से लाये हौ--उन्हीं के पेट में यह्‌ समाग्ेगा । 


१००--शुड़िया 5: संस्यासिन । 


पद १०१-- उद्धव पुनः निर्गण का उपदेश इस पद से दे रहे हैं । 

पद १०२--गोपियाँ उत्तर देती है और कहती हैं गोपियाँ इतनी कच्ची नही हे 
कि बात करते' ही उनकी आस्था हिल जायेगी | दिखाना है तो सूर 
स्थाम को दिखाओं | 

पद १०३--वार-बार क्या बात बना रहे हो ? सिर क्यो नीचा किये हो- 
बनाओ ? जिनकी बात तुम कर रहे हो, वे गोफियों से बहुत दूर है--- 
नजदीक है-न्यथोदानन्दन । 

पद १०४- -गांषियाँ योग नहीं सोखना चाहती, वे ता बह सब जानना चाश्ती 
है जिससे कृष्ण मिले. | निर्मण और मुक्ति से उन्हे क्‍या लेना-बेना ! 
जिस शरीर पर केश लहराते रहे, पुष्पान्वित किये जाते रहे---उत पर 
भस्म चढ़वाना चाहते हो । वे तो अपने नवोनिधि को द्वज में देखना 
चाहती हैं । 

यद १०४५--गोपियाँ कहती है कि उतके ईश तो श्याम ही है--उनतका सिर 
अन्यत्र नहीं झुक सकता । कारण यह है कि इनका सन एक ही है-- 
और बहू श्याम को समर्पित है--तीसों दिन उन्हीं में लगा रहुता है 
उद्धव का ज्ञात उन जोगिनियों के काम का है जिनके मन दस-बीस है । 
उद्धव नाराज होकर व्यर्थ ही अपनी ज्ञानराशि को यहाँ-वहाँ फेक 
रहे हैं । 

घद १०६--गोणियों की अपनी विवशता भी है । एक ही मन था, उसे रथ पर 

' बढ़ाकर मे ले गये--तो अब उद्धव के ज्ञान को वे अहण किससे करे। 

पद १०७--इस पद में लगभग उक्त आशय ही बंणित हैं ! 

घद १०८--दूसरी विवशता गोपियों की यह भी है कि उनके हृदय में त्रिभगो- 
लाल ऐसे धँस गये हैं कि निकालना असम्भव है । फिर यदुपति नही, 
यजोदासस्दन ही उन्हे रुचिकर हैं--करें तों क्या करें ? 

प्व १०६-- उद्धव भी उन्ही कारों में से एक हैं। मथुरा तो काजर की कोठरी 
है--वहाँ से जो आते हैं--वे सब ऊपर से भीनर तक काले ही होते 
है---वे चाहे ऊधवे हों या अक्र । लगता है नीले माट से विकलकर 
यमुना में पखारे हों --इसीलिए तो यमुना भी काली हो गयी है । 

पद ११०--फिर एक दूसरी दृष्टि से सोचा जाय, तो लगता है ऊधव ने अच्छा 
हो किया--जो त्रज चले आये | ब्रह्मा ने इस घढ (शरीर) की कच्चा 
ही बनाया था, तुमने तो पका दिया। साँवले ने अंग्-अग पर चित्र 
बनाकर इन्हें ऐसा रम दिया कि इस अवेधि [मिलने बी) की ,अटासे 
पर छाये रहने के कारण नेत्र रूपी मेधों (जल की वर्षा करने वाले। 


से भी ये गलाये न जा सके. | अब तुमने एसा सन्देश क्या दिया, क्षल 
का अवाँ बना दिया, उसमें योग का ईंधन लगा दिया, त्राकर जो 
उनकी स्थृत्ति जया दी--मानों अधग सुलगा दी. उसाँसों ने फूंककर 
उसे बड़ा दिखा--इस प्रकार प्रदीप्त तिरह की आन में पका दिया । 
तदनन्तर दर्शेन-प्यान से उस आग को ठण्डा कर दिया ! वह पका हुआ 
पट्टा पेम-जल से भरा हुआ है---इन्हें जब तक कोई दूसरा हाव नहीं 
चगा बता है? जब सा सन्दनन्दन ही हाथ लगावे--ता लगा शाकत 
है. झीर कीन है हाथ लगाने वाला ; 

१ “जैसा योग, ऊदध्ी, तुम बता उहे हो--वह अपने से सम्भव नी । 
जन्धे जेसा आँख वन्‍द वःर टटोनने से क्या मिलने वाला है ” कुकुम 
के सिटाकर भस्म लगाना--सुनक र ही रोना आता हैं। तब ता 
अधाम के बिनों प्राणों का रहता कपन हो रहा है । 


+२ौ- ऊ्धो, अपनी योग (वी गंठरी) के भुल जाता । कस के गाँठ लगा थो 
नहीं नो'कही गिर गयाँ-- तो पश्चान्यप हीः वरता पड़ेगा । इसका 
मर्मे तुम्दी समझते हैं---व्र ज-वनिताओं के किसी काम का तो है तहीं । 
यह या दुष्हार ही काम का है| उन्होंने जो तुम्हारे द्वारा हम सत्र के 
पास भेजा वह-- हम सबने तुम्ह वेसे हो जोटा दिया जैसा ब्राह्मण 
भगवान्‌ का नारियल उस ही लोटा देता है । 


!३मीपियों का कहना है--हम लोग क्या अन्यथा सोचे । जिसने अपना 
माँ-वाप वसुदेव और देवकी के तरसाया. जिस नन्‍्दन्‍यभीदा लाइ-प्पार 
मर दूब से पला उसे भरा दिया । बान बनाने में तो तुम दक्ष हो 
क्ी--कहना. जब उन जोंगों की सह स्थिति है तो इन अवसाणों को 
कौन पुछे ? कुब्जा से मित्रता सित्र (क्ष्ण) के स्वशातव को ज्वलस्त 
हप्टास्त है । 

१४--ऊल्षौ, अच्छा किया जो तुम जा गये । यहाँ लोग अरसे से दुखी 
थे--तुम्हारी आते सुनकर लोगों का अच्छा मनोरंजन हो गया | खूब 
हँसे लोग । वहाँ जाकर सोरमुकरुट आदि हमारी सामग्री वापस भेज 
देगा और अपनी योग्रोपयोगी सामग्री लाद ले जाना । कहूँ वुन्दावन 
का दही-छाछ और कहाँ मथुरा का राजभोग [दासी भोग) दीने, 
विभंधियों --क्ृष्ण--कुब्जा को अच्छी जोड़ी रही । जनीति वाले के ई 
लो भिन्र हो ) यहाँ जो यमुना वहुती है उसका रम तो कुछ और ही है 

भ---भक्ति के राजपथ को क्यों अवसूड कर रहे हो  निर्भन, बहू तो 
भक्ति के राजपथ का काटा है । ठीक बताओ, तुम्हें वृब्जा ने सिखा- 


पढ़ाकर भेजा है या स्वयम्‌ कृष्ण ने ? तुम तो पढ़े-लिखे हों--पढ़ा है 
कहीं वेद-पुराण में कि युवर्तियों को योग-साधना चाहिए ? जो छाक्त 
और दूध का अन्तर न समझता हो, उससे क्या कहा जाय ? मूल त्तो 
अक्र ले गये, सूद उगाहने तुम आ गये । 

*६--अमीरों की इस बस्ती में भारी व्यापारी आ गया है--ज्ञान को 
बजनद्वार गठरी बॉँधकर आया है और उतार रखी है। फ़टकत देकर 
सोना लेना चाहता है---अच्छा निपट बेवक्फ समझ रखा है गोपिकाओं 
का | लगता है कि मूल में इस गहरा घाटा लग गया है---इसलिए 
सिर पर बोझ लादे परेशान घ॒म्म रहा है | इनके कहने में कौन आयेगा * 
अपना दूध छोड़कर खारें कृप का पानी कौन ग्रहण करे ? 

*७--कहों ऊधौ, इसे थीग का तुंम करते क्या हों ? ओढ़ते हो, _बिछाते 

- ही, खाते हो, पीते हो-या-यह कोई बढ़िया खिलौना है अथवा इसे 
अलंकार की तरह धारण करते हो ? हमें तों हमारा मोहन ही जीकय 
है । यह तुम्हारा निर्मल, बैर्द प्रतिपाच होगा कुछ । भाई, जो सामने 
अनुभव सिद्ध और प्रत्यक्ष, है---उसे छोड़ना मूर्खंता नहीं तो गौर 
क्‍या हैं? 

--मगौपियों के लिए कृष्ण हारिल की लकड़ी हैं। (हारिल पक्षी एक 
तिनकेी पर-से 'फकड्टे. रहता है और: समझता-है कि वह सदा ,डाल हो 


पर बैठा हुआ है ?) उन्हें वह मन-वचन-कमे से हुदय- से पकड़े रहती 
हैं---रात-दिन कान्ह से जुड़ी रहती हैं। निर्मुन शब्द टी कड़वी ककरी 
की तरह लगता है। गोपियों के लिए तो यह वब्याधि है। कंपा कर 
आप तिर्गुन को उन्हें दें--जिनका मन स्थिर न हो--भआगे-पीछे करता 
हो + यहां स्थैये है । 

5६ --आऔर फिरे होगा तुम्हारा निर्गण उत्तम | पर स्वभाव को क्‍या 
करोगे ? सख, छुहारा, अमृत फल छोड़कर विष-कीट विष हो में रमता 
है। चकोर को दो न ऋषुर, छोड़कर बह जाय ही की ओर बढ़ेंगा । 
भौंरा है---काठ को तो छेद डालता हैं पर कमल के कोश में बंध जाता 
है | पतंग अपना हित दीपक से ही लिपटने में मानता है। भाई, इसमें 
जबरदस्ती क्या ? जिसका मत जिसे पत्तन्द करे, उसी में यह 
रमता है। 

२०--साहचतयंजन्य बचपन का प्रेम कैसे छुट सकता है ? ब्रज नाथ का 
चरित अन्तस्‌ को आकुृष्ट कर लेता हैं। उचकी वे ग्रतिविधियाँ-- 
क्या कहने ? कह तुम्हारा विषाक्त निर्भुन ? 
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१२५१--मोपाल के बिना ये कंजें दुश्मन की-सो लगती हैं। तव की बात 
ही मिरालो थी अब तो सब उल्टा हो लगता है। सारी प्राकृतिक छटा 
अपने लिए व्यर्थ हैं! प्चन, पान, कपूर, चाँद,. चाँदनी--सब दाहुक 
हो गयी हैं । जाकर कहता कृष्ण से कि सदन ने गोपियों को मार-सार- 
कर अपंग बना दिया है--दक्नार्थ आँखें रोते-रोते गुंजा बन गयी हैं । 

१२२--उद्धव, अन्द्रत: विस्मित हो उठे--गोपियों का भाव देखकर । सोचा, 
आया था निर्गुत का ज्ञान देते, हो सवा संगुण का आराध्रक । गीता के 
गस्भीर ज्ञान का इन पर कोई असर हो नहीं हुआ । अच्छे मूर्ख दूत 
सिद्ध हुए । योग का बेड़ा बुन्दावत के भावसागर में डुबोकर प्रेम रस 
मत्त सद्धव मधुपुरी को प्रस्थित हुए । ._ - 

१२३--मोपीनाथ उद्भव से पूछ रहे हैं--जब तुम त्रज पहुँचे, तब की कथा 
सुनाओ---ैं. सत्र लगाकर सुलूँगा नन्‍्द, ग्रशोदा, गोप, गोपी, गौ, वत्स, 
पाधा--सवके विवय में जानने की उत्कणष्ठा है । अर्थ स्पष्ट है.) 

१५४---कृष्ण, ब्रज के तुम्हारे आने के बाद दो ऋतुएँ सदा बनी रहीं--एक 
तो ग्रीष्म और दुसरे वर्षा । विरह॒ की ऊष्मा तथा आँखों, से जसघार | 
ऊरध्वेश्वास भी चलता रहता है--लुएँ चलती हैं । जो दुख दादुर छिपे 
थे, नैन जलधार की वर्षा ने उन्हें प्रकट कर दिये । विरहू की व्यथा 
क्या है--बृष का सूर्य उर:प्रदेश में प्रकट हो आया है । कौन यह ताप 
हरे ? रूपक अलंकार + 

१२५--दस दिन के लिए ही सही, व्जमण्डल में जाकर जरा अपनों आँख 
से देख आओ | गायों को दर्शन में विलब्ब का जो अनुभव हो रहा 
है:--उसे तो हटाओ ही; ग्वानों से मिल लो । ज़ब से तुम वहाँ से 
हटे--तंब से प्रज की जैसे पाला मार गया । वर्षा जाने पर भी मयूर 
बोलते नहीं, सृथ ऋलग दूवरा गये हैं---उन्हें वेणु रव सुनने को कहाँ 

है ? अभिषप्राय यह कि सभी बेहाल हैं। , 

१५६---इसमें वुन्दावन-बास की यादों का हृदय द्रावक चित्र कृष्ण ने 
खीचे हैं । 

१२७--इसका अथ भी स्पष्ट है | 

शरव- कुरु क्षेत्र में_खुयंग्रहण पर जब .शेंद हुई--रा्षा-कृष्ण परस्पर 
मिले--तों उनकी परस्पर कीट-भगम की गति हो गयी ! क्ृष्ण-राधा 
से कहा --दोनों भें कोई अन्तर है हीं नहीं - दोनों एक ही हैं। 
---सुद्यमा की पत्नी पूछ रही हैं--कंही मित्रदर कैसे मिले ? सुदामा 
ने कहा-- कैसे कहा जाय कस मिले--गन्दा कपड़ा, क्षीण बात । 


देखते हो छठके दौह पड़ें---अकवार में ले लिया--कुआल बमाचार 
पूछे । कपड़े से चावल खोलकर निकाल लिया 3 स्ीमणी भी वहीं भी । 
सत्र सेंढ़ में कपड़ा का आड़ देकर हँस रही थी ? यदि उनकी पर्निगा 
सार जगी व्यक्त न करती वो और थे जाने क्या-क्या दे देय । 
घद १३१--द्वारिद्रथ-हरण उनके बिना कौन कर सकता है ? उनकी बढ़ शिलानि 
भूलती ही नहीं । स्पष्ट है । 
पर १३२--गहुर ८5 विलम्ब । 
पद १३३--बोपियाँ पुन. कृष्ण की सीलायों की याद कर व्यकित हो रही 
और कह “ही हैं कि उन्होंने ऊधव के द्वारा एक बार याद की थी; 
राहगीरों से विनती करती हैं कि सथुरा जाकर उनसे बोषियों का 
विरह निवेदन कर दें । कह दें कि उनकी स्मृति कामदीपन असंहाय स्तर 
तक पहुंचा देती है | पुरानी प्रीति ऊपर आती है जोर हृदण को सालने 
लगती है । 
पर्दे १३४--क्या कान्ह के देश में कायद-समि समाप्त हो गयी । यहाँ तो यह 
हालत है कि भूख-प्यास और नींद सब समाप्त हो गयी है विरह से 
खुनकर छूट मचा दी है। जब जरीर ही नहीं रहेगा, तव आकर 
करोगे क्या ? अब तो प्रीति टूटने लगी है । 
पद १३४--गोपिंयाँ जब यह सुनती हैं कि कान्‍्ह सथुरा से भी हटकर जव 
द्वारका चले गये ईं--तव तो उनके नेत्र और अनाथ अनुभव करने 
' लगते हैं । समुंद्र ते अलग होकर मछली कंसे जो सकनी है 2 वे यदि 
श्याम जलद हैं तो हम सब चातक । मथूरा थे तो योड़ी आशा भी 
'शी--आँखें फिर भी राह देख-देख थक जाती थीं । एक तो वैसे ही हम 
संब्र मृतक हो गयी थीं---भृतक को भी दारका जाकर मार डाज्ा । 
पद १३६--जब गोपीनाव मथुरा से हो नहीं आये, तब द्वारका से आेंगे-- 
कौन आशा है ? सन्देश भी भेजना कठिस है । द्वारका राजभवनवासो 
को क्रज में रहना कैसे आयेगा 
पद १३७--०और पश्चिक यदि तुम्हारे साथ द्वारका जाऊँ भी, तो क्या राजा 
कृष्ण $ दर्शव सम्भव हैं ? वहाँ तो दरवाजे पर देश-देश के राजाजों 
के कन्चे फिलते रहते हैं । घर भीतर भामिनियों वी भीड़--कहाँ मेज, 
कैसे मिलूँ ? इन नैनों को क्या दिखाऊँ * 
पद १३८ --बतेमान स्थिसिग्रों को देखने पर चिन्ताजओं के मार मरना आता है । 
अब तो वे काले कोम चले गये । वह प्रेम और कहाँ यह वेराग्य ? मुझे 
तो गेसा छोदड दिया. जैसे कमान के दोनों सिरे से (कोसानि) कमान 


श्र 


एक तो गोपीनाय के दर्शन का अभाव और दूसरे कुब्जा की ठसक। 
ग्रीस से यह जनन शान्‍्त होने वाली है ? साधारण उपाय से यह जलन 

आन्त होते बाली नही है | 

३३- सखी, गोपीनाथ का अब ब्रज आना कैसे सम्भव होगा ? सुनते है 
मथूस से कहीं और चले गये । दुर दक्षिण मे कोई खार समुद्र है-- 
गोपीनताथ अब सपरिवार वहाँ चले गये ? रास्ते में सुना कालयवन का 
बंध भी कर दिया । नजदीक थे तब हम बुद्धिहीनों की मति पर पाला 
पड गया थां-- कभी मिलने न गयीं---अब वहाँ तक कोन हमें पहुँचाये ? 

४०--लमगभग वही आशय यहाँ भी है । स्पष्ट भी है । 

४९--भाई पथिक, पत्रिका लेकर जाओ और गोपीनाथ से कहो कि राज- 
धानी मथुरा और ब्रज की भी कभौ-कभार खोज खबर ले लें। क्‍या 
खारे जल का सेवन कर रहे हैं, यहाँ यमुना का मधुर जलपान करें। 
शेष स्पष्ट । 

४7--यगोपीनाथ रुक्मिनो को सम्बोधित कर रहे है कि ब्रज भुलाये नहीं 
भूलता । गोपियाँ और गोंपो के साथ की वे क्रीड़ाएँ उर में ऐसी जगी 
हैं कि वर्णनातीत ! भागा कि द्वारावती सम्पन्न है, पर कहाँ मो कुल और 
कहाँ द्वारावती * | 

४३४--रुक्मिती, चलों लौट चलें अपनी जन्मभूमि की ओर | ह्वारावती का 
यह 'बाह्य विभव, मथुरा और ब्रजमण्डल की आन्तरिक मनःस्थिति की 
बराबरी क्या करेगा ? सोने-चाँदी के सागर में रहुकर भी वहाँ स्मृति 
नही जाती । 

४४--कुरु-क्षेत्र में सूर्यग्रहण के अवसर पर ननन्‍्द-यश्ोदा सभी अपनी-अपनी 
बैलगाड़ी सजाकर ब्रजनाथ से मिलने चलीं। सुध-बुध खोये प्रस्थित हुए 
सब---ब्रजनाथ के दर्शन हुए पर देखकर भी यह नही लग रहा था कि 
जो देख रहे हैं वह सही है या स्वप्न ? ब्रजनाथ भी उसी भाव से सबसे 
मिले--वह सुख अनुभूतिमात्र संवेद्य था | 

४५--यशोदा, तेरी जीवनमूरि सामने खड़ी है--मिलती क्यों नहीं ” फिर 
प्रेम-विभोर मिलन प्रक्रिया चलती है । 

४६--बजमाथ, इसी क्षण की आशा में जगत में जीवत चल रहा था, 
ताकि पुरानी प्रीति ताजी हो जाय । कहाँ समुद्र तठ वासी तुम कहाँ 
व्रजमण्डलवासी हम सब ? कहाँ राहु और कहाँ सूर्य-पर ग्रहण ने 
सबको मिला दिया--पर्व पृण्यमय दो गया । इसी पुण्य का फल है कि 
ये तेन्न आपका दर्शन पर गये । 


१६ 

पद १४७--सबसे प्रिय हैं मेरे ये आत्मीयजन । शपफ्थपूर्वक कहता है कि गोकुल 
हुदय में ऐसा जमा हुंआ है कि टाले भी नहीं टलता, द्वारिका निवास 
से कोई अच्तर थोड़े ही आ गय्या । यहाँ तो साधु का हित और असाधु 
की अहेर--यही अपना कतरेंव्य है! 

पद १४८--हमें तो यही सबसे बंडा सुख है कि कजनाथं के पुमः दर्शन हो गये । 
क्या हुआ जो वे द्वारका में आ गये ?, इससे मानसिक दूरी थोडे ही आ 
गयी । भधरा थे तो भी लोकमंगल ही किया । यहाँ आये, तो भी 
उसी भाव से मिले, जिस भाव से ब्रजमण्डल में सिलते शे--कोई फके 
नहीं पड़ा । ... - 

पद १४६--रुक्मिणी और राधा तो इस प्रकार मिलीं--जँसे बहुत दिनों की 
बिछड़ी हुई एक बाप की दो बेटियाँ हों---एकसा स्वभाव और एकसी 
उमर, ब्जनाथ को दोनों ही समान प्रिय । रुक्मिणो अपने भवन में 
राधा को ले गयी और खूब सुसज्जित किया | राधाचाथ वहाँ पहुँचे 
जहाँ ये दोनों ठकुरानी बैठी थीं । 

पद १५०--इतनी लम्दी अवधि ? रहे कहाँ ? जब प्रतीक्षा करते-करते आभाँखे 
प्थरा गयीं, तब तो भेंट नहीं हुई--यहाँ अचानक दुर्शन हो गये। 
अच्छा किया जो इन नेत्रों को जीवनावधि में एक बार अपनी छा 
पुनः दिखां दी । राधानाथ ने विरहिणी की व्यधा समझी और उसे 
अपने अकपाश में ले लिया । सारथि से कहा---छोड़ दो घोड़ों को रथ 
से--यहाँ ठहरना है । 
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